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प्रकाशक 


श्रष्य्त-- 
“श्नाय्यै साहित्य विभाग 
श्मायै प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पजान सिन्ध 
घलोव्विस्तान श्रादि लाहौर । 
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जिनके हृदय मे श्रार्यसमाज के वीद्धान्त तथा महर्षि 
दयानन्द ॐ लिये श्रगाध शद्धा है, जो भभु के ्गन्य 
सक्त है, मत्येके समय, मत्येक श्रक्स्था मे आर्यसमाज 
की उन्नति का ही विन्तन करते है, जे सुस दुःख 
लाभालाम समूर्खं परिधिं मे भतन्चित् 
रहते है, जिनके मुखमरडल को देखकर टुःखी से 
दुःखी मतुप्य का भी हदय-कमल सिल जाता 
है उन श्रद्धेय ला० सुशहालचन्दजी 
सुसैन्द्‌ की सेवा मे यह घोर-सा उपहार 
साद्र समार्पेत करता दरं 1 
| 


भवदीयो- 
बुद्धदेवः 


निन कन > कके-००े ०-४-9० ० अनेज "हक + = "नदेहि ककि” 


१ [1 1 व 00 ति 2 क क ` 1 1 |] 


 श्रोदम्‌ कषः 
(न परा 
भूमः ¦ 


यष पन्थ शवां साहित्य विभ" ग्रन्थ मल्ला का दीया न्ध दै। 
इःफै खक श्रीमान्‌ ८० युददेव जी मीरपुी हं जिन्फेनि ए रकार 
फ पिपयों पर "कटं शत्प्रायो मे विजय प्राप्तफी टै] यष म्रन्ध 
प्रापके शनुमव का निघो ६ । णक्षि तीनों प्न्य ईश्वरभक्ति 
फे सराय म्न्य रण्ते हैँ । संतारे लोग हंसव के स्थान प्रं जद 
मूतं धादि फी पूजा करके षुःखी होति 1 एमे लोगों फो उम 
पापरश्ीर दु से धचने फे क्तिये यष्ट अन्य प्रकादित क्रिया 
जाता्। 

ससनौ वर्पो फे याद शपि दथनन्द्‌ ने स्वी यैदिक ईरवरभक्ति 
का स्वस्य षार ॐ समाने रखा | उप्त महापुर ने लोगो कोजद से 
हट के दश्वर ी शोर रने का सन्देश दिया । उसमे यने मर्थो 
मे भूति पूना फ़ प्रे वल से खण्डन क्रिया शरीर ईश्वर. पूजा का 
युक्ति भरमा दवारा प्रतिपादन भिया । परन्तु छं लोग पपात घणा 
वा भ्रविधा वश उप्त ्छषि फे श्न्ो पर ध्र्तेप उढाने लगे कि उनमें 
मूर्तिपूजा का विधान ट दस अन्य फे पले दी श्रध्याय में पसे घरि. 
का युक्तधुक्त उत्तर दिया या द । 

दूसरे प्रध्यायमें शद्ध किपागयाहै पिमूर्भिपूला कापुरायों 


(८७5) 

भी खण्डन पाया जावा | पुरार्योकै शोको ते दिलाया भयाद 
फिजिनको पौराणिकं लोग परमाम कै श्रवतार मानते है वे स्वयं 
कहते है कि हम परमाष्मा नरी है । एष किय परसारमा के स्थान प्र 
उनकी सूतियों की पूज श्रनीश्वर पूजा है। पुराणो मे मूर्विपूज्य का 
फल दुःख दै, देशना क्तिख। है । 

सृविपूजा को सिद्ध करने फे किये जो रुक्तिर सनातम धर्मी 
आदरं देते है उनका खर्डन दीसरे शध्टाय मे किया गया है । 

थे प्रध्याय मे वेद्‌ कै प्रमाणो से मू्िपूजा निषिद्ध सिद्ध 
की ग दै। 

दस पुस्तक के पाडसे पादकों को ञान टो आया कि मूर्तिः 
पू का वेद्‌ चौर पुराण निपेध करते है | जितनी युक्तियां ूर्विपूजा 
को सिद्ध कने कै क्षये द्री जाती है ३ेसवषटव्वाभासदै श्रौर जितने 
शेप दस विषय मे ऋषि दयानन्द कै अन्धो पर उठाए जाते ह 8 
सब श्रसङ्खत है । 

प्रागा कि भायै जानता शवायै सादिष्य विभागः के अन्धो की 
विकी को अधिक से श्रधिक वदा क्र देसे अन्य बहुत सहया मे अकाशिप 
करने मे हमारा हाथ चदायगी श्रोर वैदिक धर्मं प्रचार के दस उत्त 
साधन को सुखद करने का प्रेय प्रात करेगी | 


वाचस्पति (सम्पादक) 
पैशास दयानन्दाभ्द्‌ १०६ प्रप्य 
श्राय सादित्य विभाग 


` विषय-सूची 


चिपयं 


शर--तअर जञान श्र सूतिपूजा 
ध्न्य की उपासना सत 

ददर निराकार 

उ--उस्तरा श्रौर सूतिपूजा 

उ--उखल मूसल 


ककरी नोट चौर मूर्तिपूजा 


काल कः 
छुरानी चौर पौराणिक ूर्तिपूना „^“ 


ुशदर्भ ओर 


क्या परमासमा गभ म आता हे. ... 


इ--इर्टा, जूता श्रौ पूर्तपृजा 


प--पटेते (घुदागे) की पूजा 
परमात्मा का स्वरूप 
परमात्मा के नाम 
परमातमा के शरीर की पना 


(छ) 
विधय 


पुराण श्यौ सू्तिपूजा 
प्रतिमा को श्रै 
प्रयत नय श्रौर सूर्तिपूजी 
प--बलिवैश्वदेव श्रौर +, 
नरह्मकेदो रूप 
रह्मा 
द्मा शादि अन्य के उपासक दै 
भ~-मनसा पर्किमा 
ूर्तिूजकरो को दुःख 
र्तिपूनकरौ को पदवी 
तिपू रौर रायै पमाज 
ति म न्यापक की पूजा 
थ--योगदशंन ओर सूर्तिपूजा 
र--रीद्‌ की हड्डी श्रौर सूर्तिपूना 
घ~-वरुण रादि देवता 
विष्णु 
वेदं श्रं सूर्तिपूजा - 
श--शिबि जी 
स--सरवन्यापक परमासमा शरोर चृहे 
साकार फी भूतिं 
सोमपान 
स्वामी जीका कोषे 


मतिंपजा मीमांसा 
©\ ०, | 
कथमः श्रध्यथं 
(^ पजा | रोर ¢ स 
मूर्तिपूजा शरोर श्रायसमाज 
श्रा्सामाजिक भाद इस धात को भली प्रकार जानते है कि 
जव कमी पौराणिको से शाखाथं होता वा श्रा्यसमाज फे धिर 
पौराशिक पंडित म।पण देते है तो भट कद देते है किं च्ा्यसमाजियो! 
पने घर को टटोलो जिस मूर्तिपूजा का तुम खण्डन करते दो वह 


२ मूतिपूजा मीमांसा 


बहरी सत्या्मकाश आदि सव पुस्तकों मे लिखी है पिर निसः 
यद से खस्डन कंसे हौ । 

हृत पृष्ठो भे मेँ उने सव प्रमाणां वा युक्तियो का उत्तर समुचित 
स्प से बिना किसी पपात के, जो पौराणिक पर्डित पेश करे है 
देना बाता ई, जिससे भली प्रकार जनत। को पता लम जायगा 
करि-जो महरि दयानन्द इतना जबरदस्त मूर्तिपूजा का खण्डन करता 
धा यह्‌ कैतै सम्भव हौ सकतां है कि उसकी वनाई हुई पुस्तकों मे 
मूर्तिपूजा का विषान दो, विशेप करके जो आते पं० कालूरामजी 
शास्री बा पं० अलिलानन्दं जी मे रपी पुस्तकों मे किए है उनका 
श्रच्छी तरह से खरडन किया जायग्‌ 


मनसा परिमा 


अर्च १--खःमी दयानन्द ने श्रपनी वनाद सव्या मे मनसा परिकषमा 
लिखी है । प्रथम तो ऊपर लिखा दै कि--“्य मनसा परिमा 
मन्त्राः।" दस हैडिङग के वाद नीचे श्राची दिगगनिरधिपतिः" 
दरूयादि वेद्‌ ॐ ६ मन्त्र परिक्रमा कले के लिखि है, जिन मन्धो 
से हमरे समाजी भारं नियति श्र की मानसिक परिमा 
करते है। मन सै परिमा करा तवही हो सकता है 
जव कि इर कौ मूतिं सयम करली जवे । मूति कायम 
रफ उसके चारों तरफ़ धूमना भूर्तिपूजा है क्योकि चिना 
स्वस्थ शरीर था मूतिके परिमा हो ही नहीं सकती } 


मनसा परिमा ६ 


मारे श्रायसमाजी मादय को ईर की मूतिं निय 
चनानी पड़ती दै यह बतत दूसय रै कि--सनातनधरमी 
चार शरगुल यां दो बिश्व की सूतिं बनाते दै रौर आरथ- 
समाजी सौ ठो सौ मील लम्बी रौर पचास साठ मील चौड 
वनते दै, पस्तु चिना मूतं के इनकी सन्धया हो ही नहीं 
सकती जब यह्‌ प्रति दिन परमासा छी भूतिं बनाकर उस 
की परिक्रमा कसते ह तो क्या कोई विचार शील भलुष्य कट 
सकता दै करि ये मूर्तिपूजा नदीं कसे { 
उत्तर ?- न्यायदशैन म यौततमाचारयं ने लिखा है- 


अविरोपाभिहिते्थे कक्तरमि्रायादथान्तरकल्पमा 
वाङछतष्‌ 1 १।४१२॥ 
जहां वमस श्रं न किया हो 1 साधारणतया जो बत फही हो 
वहां वक्त के छरसिप्राय ( सतलव ) को न लेकर उससे उद 
परिणाम निकालना घाल यानि वाणी का छल होता है 
जितने भी प्रमाण महिकृत पुस्तक म से पौराणिक मूर्तिपूजा , 
की पुष्टिम पेश करते हैँ उन सव मे बाकू्ल होता दै । इस 
चातको हम स्थान २ पर दशयेगे ताकि पाठकों को पता 
लग जावे कि ये किस देग से अपना कार्यं सिद्ध कसते दै । 
मनसा प्रिया के मन्त्रों के विपय मे ऋपि संस्कार विधि में 
लिखते दै नीये लिख मन्त्रो से “सर्वव्यापक परमात्मा की सतुति 
आता करे इन मन्द्रो को पते जाना श्रौर श्रपते मन से 


ट मूरतिपूला मीमांसा 


चारो ओओर्‌ बाहिर भीतर परमात्मा को पूं जानकर निर्भय 

निशक उत्साही आमन्डित पुरुवार्थी रहना । 

उपर्युक्त लेख मे कितनी साफ़ परमात्मा की सवैव्यापक्ता वा 
पृशता दिखलाईं ह, कभी साकार मृति वाला सर्वव्यापक दो सक्ता 
है { रेखा साफ ऋषि का लेख होने पर मी उससे मूतिपूजम सिद्ध 
करना दुरा्रद नदीं तो चौर क्या है { वहां परिमा के अथै परमात्मा 
के चारों तरफ़ चक्र लगाना नहीं है, किन्तु जो सन्य सन्ध्या 
करता है उसकी चयेक्ता ( निखत ) से चारों तरफ लीचे उपर 
मगना है । जव अधमयेण मन्त्र मे मन परमात्मा की सहिमा 
को देखताहै तो फप की इच्छा से घत्रराकर चसे ओर भागता 
है किन्तु जिधर भी जातता है उधर भगवान्‌ को मौजूद, सरवव्या 
पक पता टै, परिणाम स्वरूप थक्कर उसी जह्य से स्थितो 
जाता है ! चस यह्‌ सिद्ध होगया कि--परिक्रमा के रथं हमारे 
शरीर की अपेक्ता ( मिख्वत ) से चारों तरफ गी उपर भागते 
ॐ है, परमात्मा के चारो ओर धूसने के नदीं । 


वलिवैश्वदेव ओर सूतिं पजा 
श्र २-- पंच महायज्ञ विधि में वलिवैदेव भरकस्फ मे सामी 
दयानन्द जी ने नीचे किस मन्त्र बोल २ करं ईर के खाने के 


लं २ 

क्लिए वल्लि रतने फी आज्ञा दी है ! नीचे लिखे मन्तं से चलि 
४ ह्वर सोर स 
रख कर इश्वर को मोग लगाया जाता हैः 


षलिवैधदेव रौर मूर्तिपूजा ५ 


रो सायुगायेन््राय ममः, पाचुगाय यमाय नमः, 
सालुगाय वरुणाय नम इत्यादि । 


स्वामी दयानन्द जी ने इन्द्र, यम, वरुण, सोम, मरुत, भद्रकाली 
यह सबे नाम परमात्मा फे मान कर लिखे दै । यद्‌ बात हमारी 
सममे नदीं आती करि जब श्रा्थसमाजी दष्वर को भोग 
लगा तब तो ईश्वर शट गदर ला जावे अौर खामी दयानन्द 
मोग लगने वालों को धार्मिक कद किन्तु जव सनातन धर्मी 
दैश्वर को भोगा लगावै तव दशर निराकार हो जवे । ईश्वर 
को ही नदीं बल्कि “वनस्पतिभ्यो नमः" इस से समाजी 
वृत्तं को भी दाल भात रोदी लिलाते दै । बस भोग लगाना 
बेशक मूर्िपूजा है रौर रायै समाजी मूर्ति पूजा के दै । 
उत्तर २--इमे त इन्द्र ते वयं पुश्टूत ये खारम्य चरामि 
रसो । नहि खदन्यो भवैणो भिरः षत्‌ कोणी- 
खि प्रति नो हय वेदचः ॥अ्° २०।१५।४॥ 
हे रतयन्त स्तोतज्य प्रमूतैशल्यं सम्पन्न विघ्रयिनाशक परमात्मन्‌ 
जो हम ते आरम्भ करे अर्थात्‌ प्रत्येक सततम मे तेर ध्यान 
करफे व्यवहार कसे दै, वे हमतेरे दी है तुमसे भिन्न कोई 
श्नौर उपासक फी पुकार को नही सुनता । प्रथिवी की मन्ति तू 
हमारी प्ाथेना सीकर कर । 
इष मन्थर भ भगवान्‌ ने इस बात का उपदेश दिया टै कि- 
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प्रसेक. काय के चारंभ भे पस्माता का नाम च्रवश्य लेना .. 
चाहिये । बलिवैश्व देव यज्ञ म जो परमात्मा फे इन्दर, बरूणए 
शमादि नाम लेकर वलि रक्खी जाती दै वद परमात्मा को 
मोग नीं लगाया जाता किन्तु इस वेदम॑त्र के अनुसार कमं 
से प्रथम भगवान्‌ का नाम स्मरण करके कीडे मकोडे पशु पत्नी 
श्रादि को यन्न दिया जाता दै । बाकी रही वृक्नो को भोगलगने ` 
की चात यह चापे समभ की भूल है । जसे कोई मनुष्य दान 
देते समय कहता है, १०) धर्मशाला के लिए वा १०) मन्दिर .. 
के लिए। इस का अथे यह्‌ नदीं के धमैशाला वा मन्दिर की 
ईट ॐ लिए दान है बल्कि इसका थं रकि मन्दिरवा धर्मशाला 
भ सदने बालों के लिए यह दान है । इसी प्रकार .वनसतियों 
के लिये रन्न देने के छै बृं पर रहने बाले पक्षियों के लिए 
शन्न देना चादिए। राज कल भी श्राय बा-आयै देवि गरमिरयो 
म वृतो के नीये पानी के वर्तन लटकाते है ओर कवूतर आदि 
जानवरों को अन्न डालते ३ यही बलिवैश्वदेव ऋ बिगड़ हमा 
रूप दै इय भे मूरति पूजा की गेष भी नदीं दै । 


सोम पान 
परश्च ३-- स्वामी दयानदने 


वायावायाहि द्शतभे सोमा अता । तेषां पादि शरुधि हयम्‌ 
इस त्र से आयौभिग्रिनय पुस्तक भै शवर छो भोग ल्तगाया 


सोमान ७ 


है। श्राप इस मंत्र के श्रथ भे लिखते है कि-- हे जगदीश्वर 
श्राप श्राश्रो चद्‌ सोमादिं समस्त रस श्रापके लिए बहुत उत्तम 
रीतिसे तैयार किया है, सर्वास से याप इस का पान करो | 
जव श्रायभिबिनय मे ईष्वर सोम रस के कटोरे भर-मर पीता 
है तो हमार भोग क्यों नदीं खाता ? आर्यं समाज की यह नई 
फिलासफी हमारी ससम मँ नहीं श्राती । 

उत्तर २-- ऋम्‌० १।३।१।१। मन्त्रे का चथ सहपिं कसे है--' 
छनन्त बल परेश वायो [ आप श्चपनीकृपासे ही हमको प्राप्त 
होश्रो, दम लोगं मे श्रपनी श्रह्प शक्तिम च्रोपधियों को उत्तमं 
र्त सम्पादन किया, चौर जो डु भी हमरे ्रठ पदाथ, वे सव 
ध्रापके लिए श्रथोन्‌ उत्तम रीति से हमने यनये है, श्रौरं वे सव 
पके समर्प किये गये है, उनको श्राप सखीकार कसे (सबौत्मा 
मेषान कते) दस भत्र फे च्यम पान शब्द के श्रथ रराद न कि 
पीना । वक्ता के अभिप्राय से उलदा र्थ॑करना विद्वानों का काम 
नहीं है । देखिये ऋगवेद भाष्य मेँ महरम कृत इसी मन्न का 
प्रथै-““ैसे परमेश्वर के साम्यं सरवे हुए पदाथ नित्य ही 
सुशोभित हते है वैसे ही ईश्वर का रचा ह्र भौतिक वायु है 
उप्फी धारणा समे भी सव पदार्थौ की र्ता शरीर शोमा है" 
किये व भी ्रापकी समभारमे श्रायाया नहीं कि-पाहिवा । 
पान का अर्थरकता वा पालन है । दूस वात यह्‌ है कि--यहां 
सवी से पानहैन किर्महमे, इससे मी पान का अथं रक्त 
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है, छीर चाप ता पान मे मी मृति पूजानि नहीं कर 
सकते । तलसीदास जी ने लिला ड । 
विन पग चले घुने दिन करना; 
कर्‌ विन कर्म केरे विघ नाना। 
रसना विना सक्त रस भोगी, 
विन वाणी दक्ता वड जोगी ॥ 
इस से पान करते हए मी परमात्मा ऋ अं नाक कान वाली 
मृति सिद्ध नदीं ेती चिन्नु तुल्सीदरास क कथनाङुद्ल विना ही 
इन्र्यो क परमात्मा सव कराम करता है । कदय श्रव श्चापक्री सममः; 
म आया यानीं करि परमात्मा विना र्यके कटेरि र्‌्‌ कर 
करसे पीताडे। 
पटेल ( सुहामे ) की प्रजा 
यश्च ८-- खामी दयानन्द ऊी पने बनाए चरेद माप्य मेँ प्टेते 


द्यग) का पृजन लिने ठँ ¡ पने यत भँ चलने अलि लक्रडी 
ॐ पटले प्र घी दध शकर शद्दचदाना लिला 2, मन्त्र श्र 
स्वामी का शथे नीचे दविय-- 





& भद्रि पान काश्यं पीना मी मान कतिया जाय, वद्र मी पि 


पटेले.( सुदहागे ) फ पूजा ~ 


विश्ैदररुमता मणेः । 

उजैखती एयदा पिन्वमाना 

श्रस्मान्‌ सीते पयसाम्यावव्र्स। 
अर्ध सव छन्नादि पदार्थो की इच्छा करे वाले विद्टान्‌ सलप्यों 
की श्रज्ञा से प्राप्न हुमा जल बा दुग्ध से पराक्रम सम्बन्धी सीचा 
चा सेवन किया हया पटेला घी तया शहद वा शक्र आदिसे 
सेयुक्त फरो । पटेला हम लोगों प्रो घी श्रादि पदार्थौ से संयुक्त 

करेगा । इस हेतु से जल से वार > षतीश्ो । 

वेद फा मन्त्र पैर स्वामी दयानन्द जी का व्यं पाठक देख 
चुके, रव पाठक विचार त क्रि-सेत के पटेल पर दूध, घी, 
शक्र चदान क्या पूजन नदीं १ ओर फिर पटेला से घी, दूध, 


के इन शब्दों से मूर्ति सिद्ध नहीं हो सकती -पौशणिभों के उक्र 
जीको भोग लगाने्मे तो उङ्क जी केह श्रादि श्रंग हेते हें यहां 
महिं स्पष्ट लिख रहेदै--““सीयमा से पान "करो ।? सपि दन शब्दो 
` मेस्पष्टदी परमादमा को निराकार भौर सर्वव्धापक वारे, तो 
फिर परमाव्मा का मह शौर सूति फो कपना कैसे १ चरतः मूर्सिषूना 
` कैसाथणो इन शब्दो दूर फा सी सम्बन्ध नही, दस मन्त्र के सारे 
, "अ आर्यमिविनय से पड़ जानो, प्रस फे साध रेह का भ्रतिशय 
चौतिव हो रहा दे । भरु गरेम की मस्ती है । से भगवद्भक्त के हदय 
के सचे समर्पय के भाव है । ~ ( सम्पादक } 
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की परायना करना जड़ पदार्थौ से मांगना मी सूति पूजा नहीं । 
समाजियों मे यही तो शचद्धतता है कि अनेक जड़ पदाथ को 
ूजते हुए मी मूर्तिपूजा से षवरते है । विचित्र लीला है 
उत्तर यजुवद फे बारह अर्या मेँ ६७ सन््र से लेकर ७१ 
मन्त्र तक कृषि बिद्या का भली प्रकार वणन किया है । वोने के 
` साधन कसे हौ, खाद ऊैसी लनी चादिए, वीज कैसा हो ` 
इत्यादि बतो का बेशन खोल कर किया दै । ऋपिङत मन्त्र 
भाष्ये से ङु अथ देत हू 
दन सेतो मे विष्ठा रादि मलिन पदाथ नदीं डालने चाये 
किन्तु वीज सुगन्धि श्रादिं से युक्त फरफे ही वेव कि--जिस 
सै श्रन्न भी रोग रहित उदन्न होकर मलुष्यादि की द्धि को, 
बद्व । च० अ० १२ ० ६६॥ 
सब विद्वानों को चाहिये कि-किसान लोग विद्या के अमुद्रं 
घी मीठा चौर जल श्यादि से सार कर खीकार की हदं सेत . 
की प्रथिवी को श्रन्न को सिद्ध करे बाली कर जेसे वीज. 
सुगन्धि शादि युक्त करके बोते है वैसे दस प्रथिवी को भीः 
संस्कार युक्त फ । य० १२1७० ॥ ; 
कैसा अच्छा वेद का उपदेश दै कि-भूमि मे अच्छी लाद 
डाल कर उसको उत्तम फरना, वीज को भी अच्छी तरह देख 
कर वा शरेष्ठ बना कर वोना चाहिये । जिस आम को सीफ के 
के म भिगोकर वोया जाता दै, उसका नाम सौफिया शीर, 


अखल मूसल ११ 


उसमे से सौफ फी युगन्धि श्रात्री दै । दसी प्रकार ्रगर शद्‌ 
श्रादि भ मिगोकर्‌ वोया नावे तो श्रवश्य उसका प्रभाव होता 
६1 इस विद्या फी वात्र को न समभ फर परीणिक परिडतों 
फो यदं पर भी मूर्तिपूजा दी दीलती ह दी फ्यां नदी, 
फपिविद्या से उनका क्वा वने, मृतिपृना से तो उनका पेट 
भरता दै । कही बुद्धि मँ श्राया या नदीं । यदा पटेल की पूजा 
नदीं पिन्तु वीजं फो मधु रादि मे सीच फर बोना लिला दै । 


उखल मूस्तल 


मश्च ¢--से्तार विधि नामक पुस्तक भ जात करम संस्कारे 
स्वामी दयानन्द ने श्नोखली मूसल को मोग लगवाया है! ्ोखती 
शरीर मूत दोना को भोग लगकर भी मूति पूजन का 
लरडन, यद उन्दी मे हो सकता है, जो भेड्‌ चाल से खामी 
दयानन्द फी मायामे पूरे फस ग है । यदि दस मामलेको 
पेवायत भ॑ दे दिया जावे करि-श्ोखली मूमल ४ पूना कने 
वाला दयानन्दी समुद्राय मूरति पूनक टै या नदीं, तो पेसी कोद 
चजद नदीं दीखती जिस वज्‌ से श्वार्थसमाज पर मूर्ति- 
पूजक दोने फी डिगसै न मिले । 

उत्तर ४--मे तमाम पौरणिक परिडतों को वैतेन देता द कि 
श्रगर तुम मे दिम्मत है, तो ठम स्कार विधि मे इतना शब्द 
दिला दो करि-श्रोखली वा मूसल् की पूजा करनी चादिप » 


क्यो मूठ पर कमर बाध ली है १ जिस मन्त्र को पौराणिक 
पेश करे है, बद यद दै- 

र शडामकरौ उपवीरः शौरिडिकेय उलूखलः । 

मतिम्नचो द्रोणासश्व्यवनो नश्यतादितः समाहा ॥ 
इन दोनों सन्त्र मे कदं कीडं फे नास वा उनको सारने का 
उपदेश है, ताकि प्रसूता को या उसके बच्चे को कोद हानि न 
प्ुचा सके, चौर ये उलूखलादि सव कीड़ं के नाम है । किये 
क्या आप्र भी मूतं पूजा के अथे सूतियों को मारना करते 
है ? ्रगर नदीं करते तो क्यों कहते है कि यदं चोखली की 
पूजा 3 यहां तो उलूखल को मारना लिखा द । हँ चापके 
भविष्य पुराण मे चवश्य लिखा दै 

राजतं भूसलं चैव हलं पाश्चु विन्यसेत्‌ । 

सुन्दर मूसल की पूजा करनी चाद्ये । किये श्चव डिगरी 
पौराणिक सभा परे गी वा ्रायैसमाज पर ? कदो तो यह्‌ 
मामला पंचायत मेँ दे देवे । 


छश, दभ ओर मूर्तिपूजा 
भ्र &-- संस्कार विधि में डन रंसकार मेँ छश दर्भ की पूजा 
लिखी है] क्या घास पूजने बलि मूर्ति पूजक नहीं ? पूजना दी 
नदीं किन्तु उस से प्राथना भी करते है- 
ओषधे त्रायसैन % भेन % हि % सीः । 


-<र्पपशरः मीपं १३ 


शर्थ-दे श्रोपयि छा { इस वालेक की रक्ता कर, इसको मत मार । 
लीजिये दु मे वालक फे वचाने फी प्रार्थना करना चया मूरति- 
पूजा नटीं ६ १ श्रवश्य टै विन्तु पक्तपात मे उलमे हु श्रार- 
समाजियो फो ये धते नदी सूती । 
उत्तर ६--त्याफरण का एक नियम है, कि वचन, पिभक्ति, पुरुप, 
फाल श्रादिि सव वातां म व्यत्य (तवदीक्ती) होता दै । श्सी नियम 
फे अनुतर इस मन्त्रके दो प्रयै होते हैः। जव परमातमा कै 
पत्त ॐ लगाते दै तव मध्यम पुर्प का एक वचन होता है, 
छरीर रोपी को श्र द परसात्मा-द ्रोपये सर्व रोग नाशक 
परमात्मन्‌ | त बालकः फी श्राप रक्ता कीजिये । गैर जव इस 
मन्व का श्यै शरोपधी पर द्योता ट तव म्याकरण के नियम 
स प्रथम पुरुप फा प्क वचन टोता दै, शीर श्रथ धिता दै यद 
प्रोपथी शपते गुण मे इस्त वालक फे अनेक रोगां को दूर 
करती ह । भला वतलाईण पाठकगण [ इस मन्त्र भं कडा मूति- 
पूजा है फिन्तु पौराणिक परितो कोतो हर वातमें मूति- 
पूजा ही सूमतीं है । 
स्तया श्रौर मूत्तिपूना 
श्र ७- संस्कार विधिं सुखुडन संस्कारम छुरे फो विष्णुकी उद्‌ 
बताना, उससे प्रार्थना करना, नमस्ते करना, श्रादि वहतं सी वाते 
लिखी है । गर नाका दुरा विषु की उद्‌ दै तो बद निर 
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कार कैसे रहा, जब निराकार नदीं तो उसकी मूतं भी है अौर 
जव मूति है तो उसकी पूजा भी करनी चाहिये । श्रगर आयं 
समाजी जड़ पूजक नदी तो जड़ को नमस्ते, नमस्कार आदि क्यों 
करते दै । जादू वह्‌ जो सर पर चद्‌ कर बोले । जो लोग इतना 
शोर मचते थे कि जड़ की पूजा नदीं करी चाद्ये षे 
साई के अगे सुक गए अौर जङ्‌ दुरे को नमस्कार आदि 
करके मूर्तिपूजक नदीं तो उस्तरा पूजक तो वन ही गए । 


उत्तर ७-- जो मन्त्र पौराणिक छुरे की पूजा सिद्ध करने के लि 


श्र 


देते दै बद यह है- 
शिवो नामा खधितिस्तेपेता 
नमस्तेष्सतु मामादहि ख सीः। 
निवतेयाम्यायुपेऽ्नाधाय प्रजननाय 


रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय घरवीयांय ॥य० ३।६३॥ 
- हे जगदीश्वर श्राप अविनाशी वज्रमय है आपक्रा सुर 
स्वरूप विज्ञान देने वाला नाम है । प्राप मेरे पालन कसे 
बाले पिता है । आापको हमारा सत्कार पर्वक नमसकार हो । राप 
मुमको अर्पमृयु से युक्त न फीनिये । श्रायु, छन्न प्रजनन 
अच्छी प्रजा, धन की स्ता, बल, फराक्रम आदिं सम्पू 
पदाथे राप की ही भक्ति से मिल सकते है, इसलिए श्राम्तिक 
दोक्र मै चापकी भक्ति करता द्‌ 
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मेने वेदमंतर का प्रमाण देकर सायित कर दिया है कि 
प्रत्येक कार्ये भगवन्‌ ङी प्राथेना करके करना चाद्ये । 
छुरुडन में भी दखर की प्राथेना के पश्चात्‌ ही पिता अपने 
पुत्र ॐ बालों को कारतः है । यह्‌ उपकी श्रास्तिकत  । इस 
मन्त्रम खधिति श्रादि सम्पूणं नाम परमात्मा फे ह चनौर 
परमात्मा ही से प्राथना वा उसी को नमस्ते यानी नप्र 
करिया गया है) किसी जङ्‌ छ्ुरे उप्तरे को नदीं । महपिं 
द्यमन्दजी ने भी इस मन्त्र को इधर वा विद्यन्‌ पछ दही 
लगाया है उत्त चरथ नदीं फिया । यद्‌ पौराणिक प्रिडतों का 
छलै जो इत मन्त्र से छुरी पना सिद्ध कसे ३ । हयं 
भविष्य पुएण म अवश्य लिला है-लुरिको रच मा 


नित्यम छरे त्‌ मेरी स्ता कर । इस पर कई पौराणिक 
कद देतेषै किहमतो द्रे की पूजा इस लिए करते दै कि 
सारा संसार न्द्र का खर्प है । इन परिडतों का भी विचित्र 
मस्तिष्क है । कमी यड सावित के ठँ कि हम जड़ पूर्ति 
की पूजा नहीं करते, किन्तु उस मेँ व्यापक परमात्मा की पूना 
करते ह | श्नौर कमी कहते है कि घुरे फी पूजा इसलिये 
करते हँ कि सारा ससार ब्रहम फा सरूप है । यद वदतोव्याघात 
ह, इसलिये मानने फे लायक नदीं । अगर सारा संसार 
प्रमाता तो फिर श्राप भी परमासरा हुए 1 जव सम्प 
भ्रदय ह तो पुजा किस फी कौन करेगा ? 
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“विष्णोर ऽपि" इसका अय यह नदी कि छुप 
परमात्मा की डद है किन्तु + यञो विष्णु ५ इस शति ॐ 
अनुसार विधएु नाम यज्ञ का ह श्नौर उप्ता उसका साधन 
यानी हथिया है । इप्त प कर परिडत कहते दर कि इस शति 
का चरथं यनी कि यज्ञ का नाम विरु है, किन्तु यज्ञ विषु 

, छ्रथैत्‌ परमात्मा का नाम दै, जब यह सिद्ध हो गया कि यह 
नाम परमात्मा काडैतो छया शवर की डद ही रहा । यहां 
इनका यह्‌ श्रथ शतपथ की शली -के विरुद है क्योकि 
“राष वै श्रश्वमेध, वयोम पुरिषं! यादि सम्पू बाय 
हमारे अथै को पुष केह । दूसरी वात यह है किं 
अगर्‌ विष्एु का नाम यज्ञ है, तो इम मे हमारी कोई हानि 
नदीं विष्णु का अथ यज्ञ, विगएु यज्ञ को इपलिये करते है कि 
इस भे डले हए सव पदायै जल वायु भे व्याप्त हो जति है इव ' 
लिये यदयं उस्तरा यज्ञ का. साधन है । यदी अर्थं उपयुक्त है । , 
“स्वधिते मेन ९ हि छ सीः ॥ इछ ति क मी ` 
अय परमात्म प्रक है। ह खधिते विनाशी अलण्डनीय परमा- 
त्मन्‌ {. श्राप इस वालक की श्रायु को लम्बा कीजिये । इसमे 
उस्तरे से नटीं किन्तु परमात्मा से ही प्रार्थना है । 

रीट्‌ की हड़ी ओर मूर्तिपूजा 
मश्च ८--स्वामी द्यानन्द्‌ जी ने सत्यारथपरकाश के सात समु- 


म 
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ललास म लिखा है कि-हृदय, नामि, रद्‌ की हड्डी नासिका. 
म्रभाग वा किसी अन्य स्थान का ध्यान करना चाहिये । हम 
इन ्ा्यैसमाजियों से धूषठते दै कि क्या यह मूर्तिपूजा नदी 
है! आपतो मूर्तिपूजा का सण्डन करते थे छ्रौर यहां तो सामी 
जी ने हड्डी की पूजा लिखी है । हड्डी पूनक धुरे हेते दै 
, या मूरतिपूजक { 
उत्तर ८-इस "विषयमे जो महिं दयानन्द का लेख है वहं 
नीचे दिया जाता है जिससे पाठकों को पता लग जावे किं 
क्या यह हड्ढी की पूजा है या परमात्मा की । खामी जी 
लिखते है--“जव बपासना करना चाहे तव एकान्त शुद्ध देश भे 
जा कर्‌ प्रासन लगा प्राणायाम कर, बाह्य विषयो से इन्दर 
को रोक, मन को नामिप्रदेश मेँ बा हदय, कण्ठ, नेतर, शिखा 
छ्रथवा पीट के मध्य हाड़ मेँ किसी स्थान पर स्थिर कर शपते ` 
त्मा चौर परमात्मा का विवेचन, परमात्मा मे मम्न हो जाने 
से संयमी दोव । मन एक देरी है सवं देशी नहीं उसने 
शरीर के किसी एक दिस्से में रहना है स मे नही । इस लिये 
न्याय मे लिखा है कि मन एक समयमे एक दही काम करता 
"है अनेक नहीं । अतः शरीर के किसी न किसी एक ही भदेश 
` मै ठहरा है लेकिन प्रशन तो यह्‌ है कि क्या यह हदय आदि 
की पूजा है १ कभी नदीं जते वेद मे लिखा है करि-- 
उपहर गिरीणां संगमे च नदीनां। 
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धिया पिप्रोऽनायत्त ॥ 

परवतो की गुाशरो म वा नदिग्न के सङ्कम मेँ किसी एक स्थात 
पर वैठकर भगवान्‌ की उपासना करनी चाहिये ! इसका यह्‌ शर्धं 
नहीं कि यह स्थान की पूजा है । ्रासन पर वैठ.कर सन्ध्या -करने 
से रासन की पूना नहीं होती । इसी प्रकार से मन चाहे नामि 
शादि किसी प्रदेशमे रहे खामीजी लिते है कि सतुष्य को 
चाहिये अपने अत्मा से परमासा मे लीन हो जावे । यहां आतमा 
परमात्मा का चिन्तन है नकि हड्डी वा हदय का 1 

जो लोग यह्‌ उपहास करते है कि आय समाजी हु पूजक 
हँ उनको ङु बुद्धि से कोय लेना चाद्ये ! कष्या इस हिसा से 
पौराणिक विच्छ पूजक, सरपपूजक, पत्यरपूजक, -दृ्पूजक रादि 
नामों वले नदीं हग १ कोनसी पेषी वस्तु है जिसकी पूजा पुराणों 
मेन लिखी दो, 


कुरान ओर पोरशिक सूर्तिप्ूजा 
भश्च €-- सदाथ प्रकाश के चौद समुन्ञास मे सुखलमानों का 
खण्डन करे हृद स्वामीजी क्लिखते है कि “ए सुसलमानो [ 
ठुम जो दिन्डुओं को बुतपरस्त कहते हो, क्या तुम मर्निटुद्‌- 
हरमकी पजा नदीं कते हो १ आप हिन्दु से भी बड़ी सूतिं 
की पूजा करे दे । अगर श्राप क कि हमतो मव्के की तरफ़ 
द करके परमात्मा की पूजा क्ते दै, तो दिन्दू मी तौ यही 
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कहते द कि हम मूति फे श्रागे परमासमा की पूना करे है 1 
इस स्वामीजी ॐ लेख से भूरतिपूजा ही सिद्ध नहीं होती चिन्तु 
ुक्ति देकर स्वामीजी मूर्तिपूजा को सिद्ध करते दै । इस लेख 
` की मौजुृदगी मँ श्रायसमाजी कैसे कह सक्ते दै कि इम 
मूति पूजक नहीं ! 
उत्तर €-जो कतेख स्वामी जी ने लिला दै उस को यहां पर 
लिखना श्रावश्यक है सेनि कई शासत्रर्थौ मे देखा है कि पौरा- 
णिक सम्पू लेख नदी पदृते िन्तु भ्रम मँ डालने फे लिये 
वीच २ म'से टृ कर सुना देते है । लेव यह है- 
“मीक्तक--स्या यह घोदी बुत्यरस्ती है १ नहीं । षद । धूैपक्ती) 
हम मुसलमान लोग बुखरस्त नहीं है, किन्तु बुतशिकन ्रथौत्‌ 
भूतौ ॐ तोडने हारे दै । हम किबले को .सुद। नहीं सममते । 
(उत्तरप्ती) जिन को तुम बुखरस्त समस्ते हो पे मी उन उन 
मूर्तौ को ईलर नही समभते किन्तु उन के सामने परमेश्वर की 
भक्ति करते हैँ । यदि दुतां के तोडने दारे दो तो उस बडे बुत्‌ 
किबले को श्यो नहीं तोडते ? 
(भ०) वाहनी हमारे तो क्रे फी शरोर ह कले का 
रान में हवम है रौर इत फे वेद मे नदीं (७०) जसे तुम्हारे 
लिए रान भ क्म है वैसे इन के लिये पुराण मे आज्ञा दै । 
से तुम छरान को .सुदा का इक्म सममतेदो वैसे ही पुराणी 
पुराणों को खुदा के अवतार व्यास जी का यचन सममेते 


२५ 
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है| कुम श्रौर इन मे बुखस्ती का छख भिन्न भाव नहीं है 

रसयते तुम बडे वुत्त रौर ये छोटे दै क्योकि जव तक कोद 
मनुष्य अपने धर मे से प्रविष्ट दं बिल्ली को निकालने लगे 
तव्‌ तक उस के धर मे ऊट प्रविष्ट हो जवे वैसे ही मुहम्मद 
सादिव ने छोटे बुत्‌ को मुसलमानों मे से निकाला परन्तु 


, बदे घुत्‌ जो कि पाड सदश मक्के की मस्जिद्‌ है ह्‌ युसल- 


मानों के मत से प्रविष्ट करा दी १ क्या यह घोरी चुतपरस्ती है १ 
हंसे टम लोग वैदिक हैवैसेही तुम लोग भी वैदिको 
जाच्नो, तो बुतपरस्ती आदि दुर्यं से वच सको श्रन्यथा 


` नदीं । तुम जब तक पनी वदी दुत्परस्ती को म “निकाल 


दो तव तक दूसरी छोरी बुनपरस्ती के खण्डन से ललित हो 
के निटृत् रहना चाये रौर पने याप को वुत्परस्ती से 
पृथक्‌ करके पवित्र करना चाहिये | 


पाठक अगर श्राप ध्यान से म्पि फा तेल पगे तो श्रापको 


भलीपरकार विदित दो जाएगा कि ऋषि ने इस लेस म मूर्तिपूजा 
का खण्डन किया है या मण्डन । मपि तो सुखलमानें को सष 
कदे दँ कि म जैसे वैदिक बन करही मूतिपूना श्रादि वुराद्यो 
से बचोगे अन्यया नहीं । जन स्वामी जी सूरतिपूजा फो घु बतलाते 
दै तो इस लेख भे मूतिपूजा घतलाना स्या अत्यन्त च्ुचित नदीं ! 
ओर अन्त भ उनो ते तिसा है कि मूतिपूला छोड़ कर प्रत्र 
दोजा्ो । इस लेख का अभिमाय इतना ही है कि मूतिपूजक को 
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मूर्तिपूजा के खण्डन को श्रधिकार नहीं, जव तक कि वह्‌ खयै 
 सूर्तिपूजा न छोडे । जसे पौराणिक मू्तिपूजक वैसे सुसलमान 
 मूर्तपूनक । इन दोन को मूर्तिपूजा छोड़ कर द्र पूजा वा वैदिक 
, धर्म॑.को मानना चाहिये । 


प्रयत्त ब्रह्म ओर सूतिपूजा 
मश्च ९०--सत्या्थप्रकाश के -आरम्म ही में स्वामीजी लिखते है 
(“तमेव परत्यत्तं ्रहमाऽसि तामेव प्रत्यच्ं भह बदि- 
ष्यामि? इत्यादि इसमे स्वामीजी ने न्दम को प्रत्यत लिला है 
श्रगर वह्‌ मूतिवाला साकार नहीं है तो उसा भक्त कैसे 
हो सकता दै १ क्योकि बह स्वामी जी फ लेख के अभुसार प्रत्यक्त 
है श्रौर प्रत्यत भूतिं वाल्ला दोता दै, इसलिये मूतिपुना 


सिद्ध दै। 
उत्तर ? ०-- ऋगवेद मे यह लिखा है कि तरम का प्रत्यक कैसे वा 


किस चीज़ से किया जाता है । मन््र- 
एकः रुपणंः स सथुद्रमाविवेश 
स॒ इदं विश्वं शुबनं वच्छे । ` 
व पाकेन मनसापश्यमतितस्तं रेह 
स उ रो्लिह मातरम्‌ ॥ऋ ०१०।११४।४] 
भर्थ--वह परमाम एक दै, बही सम्पूणं संसार मे व्यापक है । मै 
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दसं शद्रा को परिपक सन वा श्रात्मा से देसता दर| 

प्रयच दो प्रकारका होता है एक बहम इन्द्रिय अन्य, दसस . 
श्राभ्यतर श्र्थात्‌ जो सन वा आत्मा से किया जाता है उसी को मान- 
सिक वा श्रास्मिक प्रत्य कहते ह जसे क्तिखा दै "दश्यते स्प्रया ` 
ध्या ददषया चच्मदूति पिः"! उस प्सु के दरोन सूल्म दष 
से हते है इस किये प्रमाता फो प्रत्यत कहने से उघकी सूति 
सिद्ध नहीं होती, कर्थोकिं उसका श्राला से प्रयतत करिया जात 8, 
श्रीर्‌ आमा बा परमातमा दोनों निराकार है । 


डंडा, जूता ओर पूूर्तिपूजा 

रश्च १ १--संसकार बिधि के समावतेनेस्कार मे स्वामी मे इरे 
घा जूतेकी पूजा लिखी है 1 छवतो श्रापको पताक्तगा या नदी ॥ 
श्राप तो मूर्विपूना का खण्डन करते थे, विन्तु यहां इण्डे व! 
जूते की पूना निकल श्रई । चौवे जी गए छ्य जी मनते 

, एद्‌ गये दुवेजी । च्छी हे । 
उपर १२--ईसं शका पर तो पौराणिक परिहितं अपनी युद 
फा दिवा दी निकल देते दै। मै तो इन परितोषो 
कहता दं कि जिन चीज की पूजा तुम सेस्कार विधि शरदि 
पुसतक म बतलाते हो वहां पर हम को इतना दी चत्ता दो 
किन चीजोंमेसेकिसीके लिए ह लिखाष्ो किष 


इडा, जूता शौर मूर्तिपूजा, २३ 


चीनी पूजा करनी चाहिये । गर नदीं दिवता सकत तो 
यद्‌ श्राप का कथन ग्रसत्व है कि सकार बिधि मे इड 
प्रदिकीपूनाकिखीदै। जून वाइड की पूनाकी हकी- 
फत नीये लिखी जाती दै । समावर्तन संस्कार मे चातक जूता 
पहनते वक्त कहता दै- 
“शति स्थो परितो मा पातम्‌", यह भस्वूत अतय 

श्रादि पैर की रता फ लिए पदन द । 

ध्रा विश्वास्यो माष्टम्यप्परिपाहि सतः" 
यद्‌ दृरुडा परत्यक प्रर से रक्ता करने वाल्ला है स मनसे 
ण्डा हाय म अह करता । मँ पराणि पण्डितां मे 
पतत द कि ब्रह्मचारी जूता पैम पहन कर चलता ६ ! क्या 
यद जूते की पूना है {क्या जिन चीनां फी पूजाी जाती 
ै उन की यही दृशा की जादी है { क्यो भ्रमे पडे १ यह्‌ 
तोरतताकेक्िये धारण किये जते, न कि पजा कै ्िये। 
हां इण्डे से श्रवस्य पूना लिखी है, पापिगें फो ठीक करते के 
लिये । 1 

मूति पूजक क्षोग ये दही शका श्राय समाजकी 
प्त पर किया करते दै, जिन फा उर हमने दे 
` दिया । कई पौरणिक लोगों ने धेम रट पंचमहायज्ञ बिभि 
दि पुस्तकों के नामसे छोपस्ते है जिन से मूर्तिपूजा 
सिद्ध करने फी कोशिश छिया करते है । पेते अवसो पर 


1 
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उन से कना चाद्दिये कि यदह श्जमेर की दपी पचयदा- 
यज्ञविपि श्रादि पुस्तक है, अगर पुम ओ हिम्मतदै तो जिस 
घात को तुम कहते दो वह्‌ इस पुस्तक गें दिखलाश्मो, अगर 
नीं दिखला सकते तो ज पुस्तकं तुम शपि दयानन्द्‌ कै 
नामसे पेश करते हो बद ऋषिछृत नदीं बल्कि तुर्हारी 
कपोले करित है, हम इस फो नदीं मानते । यह तुम्दारे लिये 
कोद नर घात नही, प्रथम मी व्यासादि ऋषियों के नाम से 
तुमने अनेक पुस्तके बना रक्खी है । 





दूसरा ्रष्यत्‌थः 
पुराण ओर मूर्तिपूजा 


जिन पुराणो को पौराणिक लोग वेदं मे मी प्रथम मानते दै 
श्रीर परमात्मा क त्रवतार व्यास जी का वचन कते हैँ श्रव मै 
उन्दीं पुराणं म से बतला कि मूर्तिपूजा करना ठीक नहीं । 
दं पीरासिक परिडत कह दिया करते है किं जव तुम समाजी 
पुरणं फो नदीं मानते तो उनका प्रमाण क्यो देते हो । इन परिडितों 
"को इसन वात का विल्छरल ध्यान नदीं रहता कि ये लोग सयार्थ- 
, ` प्रफारा श्रादि पुरतकों को न मानते हृ भी पनी पुस्तक, मापण, 
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शाखां आदि मे मूर्तिपूजा श्रादि वेदिक सिद्वान्तौं को सिद्ध 
` करने फ क्ये पि दयानन्द कृत पुरतकों का प्रमाण ययो उपस्थित 
कर देते है १ भाई! शाख्चथे का यह्‌ नियम है कि जिस सिद्धान्तको ` 
सलुष्य सिद्ध करना चाहे श्रगर उसी रसूल को साधितं करे के 
परमाण प्रतिवादी की पुस्तक से निकाल देवे तो वह्‌ सिद्धान्त सबसे 
श्नधिकर मज्वूत हो जाता है । यदि च्रा्यसमाजी पुनजैन्म को प्रमाण 
कुएतसे वा मूतिषुना के निषेध का प्रमाण पुराण से निकाल देवे 
तो इष से बदुकर श्रौर क्या सवृत पुनजेन्म केदो मे वा मूर्तिपूजा , 
के खण्डन के लिये हो सकता है ! कोई च्रादमी किसी मतुष्य से 
क्ता है कि तुमने मेरे १०) देने प्रमाण के किये उसी 
कमेदार फी बही म ते पये देने काके पेश कर देवे तो कक्ञेफे ` 
देने मै सव से षड़ा प्रमाण माना जावेगा 
श्रयेसमाज परमातमा को निराकार मानता है इस मे कोई 
सगड़ा नहीं क्यों कि पोराणिक भरी परमात्मा को निराकर मानते 
ह, यद सिद्धान्ते उमय पतत सममत दै आर निकार की सूति भी 
नदीं योती, यह्‌ मी दोना पक्त मानते दै । इसलिये श्चाय॑समाज 
का सिद्धान्त तो सिद्ध है । 
मूर्तिपूजा को सिद्ध करे फे कलिय दूस स्वरूप पौराणिक 
साकार मानते ह । यह्‌ साध्य है क्योकि श्नायै्माज इसको नहीं 
मानता} जितनी मूरति मन्दिर मे पूजी जाती है, पौराणिक परिढतों 
को कहना ठे कि वे सब दसी साकार देहरी परमात्मा की ६ । 


#। 


र्मा श्मादि श्रन्य कै उपासक दै २७ 


जिन पौराणिकं परमासा्यों की मूर्तये मन्दो मँ पूजी जती है 
वे परमामा नहीं थे शौर उने पूजने वालों को मुक्ति नहीं किन्तु 
दुःख मिलता है इस बात को सिद्ध कएने के किये पांच युक्ति पेश 
की जात्ती है 
(£) जिन पौराणिक देवतां की मूतिर्थे मन्दिर मे पूजी जाती 
है चे किसी दूसरे की उपासना, भक्तिश्नौर नाम स्मरण करते है। 
(२) जो गुण परमातमा ॐ निराकार, पूंकाम, सरवन, सषि 
श्रादि वतलाये दै वे इन पौराणिक ईरो मे नदीं घटते । 
(३) इनकी पूजा करने बलों फे लिये टुःल लिला दै, ईर की 
भक्ति दुःलसे चुने केलियेकी जाती दै, न कि दुःख केलिये। 
(४) जो श्राचार इन परमातमाश्ं का पुरणों मे बतलाया है उससे 
तो यह्‌ सिद्ध होता है कि ये साधारण मतुप्य भी नदीं थे । 
(९) इनके आपस मे ड़ वा एक दूसरे की निन्दा से यह्‌ सिद्ध 
होता है कि इनम ते कोर मी देर नदीं ह । 
इन सव युक्तियों ॐ लिये नीये पुणणों के प्रमाण इद्त किय 
जति है । उनका अथै भी वदी देता हजो पौराणिक ने 
किया है। 


ह्या आदि अन्य के उपासक है 


पौराणिक परमालाश्रो म से ब्रह्मा, विष्णु, महेश सख्य पर 
मासा है $्नफे लिये यदि सिद्ध हो जये कि ये प्रासा 
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नहीं है तो दूसरे देवों का त्रपते जाप चनीश्वए्व सिद्ध हो जायगा। 
देवी भागवत फे ० ३ अ० ४ मे तीनों देवता अपनी दालत का 
वयान करो हुए कहते है- 
वयं युवतयो जाता सुरूपाथारुभूषणाः । 
विस्मयं परमं प्राप्न गतास्तत्‌ सानेरधिं पुनः ॥७॥ 
शर्ै--हम तीनों नका, विषु, शिब नव जवान खरे हो गये, 
हमारे भूषण बा व्च कियो वाले थे । दप्रको यह्‌ दशा देखकर 
प्म विस्मय ( दैरानी ) हुमा चौर देवी के चरणों ॐ समीप 
जाकर विष्णु कहने लगा-- 


निष्ण 
अकर्ता--क्ञातं मयासिलमिदं खयि संनिविष्ट, 
तत्तोऽ्य संभवल्तयावपि मातर । 
शक्तिश्च तेऽस्य करणे वित्तप्रभावा, 
्षाताधुना सक्त सोकमथीति नूनम्‌ ॥२०॥ 
शर्थ-- हे जननि मेने जाज दी यदं जाना कि इस संत्ार को बनानि 
वा प्रलय करे हारी ्रापदी ह । आपही के अन्द्र इस ्रह्मरड 


को बनते की शक्ति दै, चन्य मे नदीं यह इस समय मेनि 
जाना दै । 


पौराणिक चिप्र परमात्मा नष्ठी २६. 


पेद कहता हं “दावा भूमि जनयन्‌ देव एकः" इसी प्क 
परमातमा ने प्रकाशमयलोक तथा प्रथिवी आदि लोक बनाये, किन्तु 
यहां विष्णु कता है कि मेँ संसार का वनाने धाला नदीं । 
श्रज्ञानी- नाहं भवो न च विरची विवेद मातः, . 
कोऽन्यो हि वेति चरितं तव दुर्िभाव्यं। 
महाप्रभावे कानीह संति युवनानि, 
ह्यस्मिन्‌ भवानि चारते स्वनाफलापे ॥२५॥ 
श्रथं- दे मातः! मं विषु, रिष, ब्रह्मा तेरे चरित्र को नदीं जानतं । 
जवष्ट्म ही तेरे चरित्र को नरी जानते तो दूमरा कौन जान 
सकता है । इष संसार मे कौन सेलोकरहै इस बातको हम 
नही जानते । 
वेद कहता है कि परमात्मा सर्वन्न है किन्तु यां विषु शपते 
को ही नहीं किन्तु शिव ्रादि सव को छज्ञानी घतलाता है इस से 
सिद्ध है कि ये परमातमा नहीं । 
नेक--स्रस्माभिरप्र युवेते हरिल्य एव, 
इष्टः शिवकमलजः प्रथितप्रमावः । 
अन्येषु देवि भुवनेषु न संति फते, 
रि विश्च देवि विततं तव सुप्रभाम्‌ ॥२६॥ 
श्रथ हमने इस संसार लोक में व्रह्म, विष्णु, शिवजी दूसरे 
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ही देखे है क्या दुरे लोकों भ शिवादि तीं है, श्रवश्य है 
लेकिन हम इपर तेरे विस्त प्रभाव को नदीं जानते । वेद मेँ 
बतलाया ै-- 
दिव्यो गधर्व शुवनस्य यस्पत्ति- 
रेक ए नमस्यो विच्वीडूयः । 
तंत्वा यौमि व्रह्मा दिव्य देव, 
नमस्ते सस्तु दिषि ते सधस्थम्‌! अ० २११] 
सम्पू सार का अधिष्ठाता परमात्मा है रौर वह एक ही 
है । वही नमरफार करसे चौर प्ररेसा करते योभ्य है । वेद ज्ञान 
द्वारा उस को प्रप कर सकते है । वेदं परमासमा को एक कहता . 
रौर विष्णु के कहने स परमासा श्रनेक सिद्धदहोते है हस से 
सिद्ध है कि बिष्णु परमात्मा नदीं दै । 


स्मरण--धार्चेव रप्रिकमलं प्रणिपत्य कार्म, 

चित्ते सदा वसतु रूपमिदं ततत्‌ । 

नामापि यकतूङुहरे सततं तवैव, 

सदशन तव पदापुजयो सदैव ।२७॥ 
र्थ- मे ्रापके चरणो गिर कर पसे यही मागता 


कि मेशा मेरे चित्त मे यह भाप का मनोहर रूप बसता रदे । 
मेरी मुख रुषी गुह्य मेँ चाप का ही नाम रे । मै सदा ्रापके 


पौराणिक विषु परमासा नदीं ३१ 


चरणों का दृशन करत रं 1" इस लीक विषु ने तीन 
वत्ते मांगी दहै-मन में देवी का सूप, स्वान पर नाभ वा 
चरणों का दशन । किये पाठक | इष प्रकार दूमरे की भक्ति 
कएने वाला परमातमा क्व कर हो सकता है ? 
नौकर--भूरथो ऽयम सतत मयि भावनीयं, 
स्वं स्वाभिनीति मनसा नलु चिलयाभि । 
एपावयेरक्िता किल देवी भूयाद्‌) 
` व्याक्षि सरव जननि सुतयो सिवाय ।॥३८॥ 
र्थ- दे जननि [ मै आपका शत्य दास ह निरंतर युम मे एेसी 
भावना कीजिये । मँ मन से यही चिन्तन करता दँ कि राप 
मेरी स्वामिनी (मालिक ) ह । हे अर्थे] माप जुकको 
पने वच्चे की तरह जानो । 
` , परमासा किसी का गुलाम नहीं दै, किन्सु सव परमासमा 
के दास है यहां विष्णु श्रपने चाप को दास बतलत है इस 
लिये विषूएु परमात्मा नहीं । 
प्रमर--सं वेत्सि सवैमखिलं थुवनप्रपञ्चं । 
सर्ता परिमाति . नितातं भूभिः। 
रि पामरेण जग निवेदनीयं, 
यथुक्तमाचर मवानि तद्गतं स्यात ॥२९॥ 
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श्रथ तु इत सम्पू संसार प्रपञ्च को जानती दै । श्राप में 
सर्ता समाप हो जाती है । दे जगदव [मै पामर आपसे 
क्या निवेदन कर सकता दँ । जो ठीक हो वही श्राप कीलिये, 
जिस से श्राप का इच्छित सिद्ध दो 
यहां विषु अपने को पामर बतलाता दै, जिस के चरथं 
श्रतयन्त मीच ॐ है । अत्यन्त नीच परमात्मा कैसे हौ सकता 
है । वेद कता है- 
एतो निव्रं स्तवाम शुद्धं शद्ेन साघ्ना । 
शुदधैर्यवाबध्वोसं शद्ध श्राशौवीन्‌ 
ममत्तु ।ऋ° ८।९५।७ 
श्रथै-- हम सब शुद्ध पवित्र इश्वर की स्तुति पवित्र वेद मंत्र 
द्रा कर वह्‌ पवित्र आश्रय दाता सब को सुख देतादै। 
इस मन्त्र भे सष दैशवर को शुद्ध पवित्र बतलाया है। 
अनित्यः--जल्ाहर्माश्वरवरः किल ते प्रभावात्‌; 
सवै वयं जनियुतानयदां तु नित्याः। 
कन्येऽसुराः शतमखपरषुखाश्च नित्याः, 
निर्या खमेव जननी प्रति पुराणाः ।\४२॥ 
श्रयं विपु, बहम, शिवजी भ्ापकी छपा से उत्ति वाले है। 
जो उत्पन्न होते ६, वे निय केसे हो सकते है १ जब हम तीनीं 


शिवजी , ३३ 
नित्य नही तो दूसरे इन्द्रादि देवता कैसे निय हो सक्ते है ! 
दसल्िये केवल श्रापही निय रहते वाली शक्ति है । किये 
पाठक | प्रव विष्णु के रनीशवर होने मे कोई सन्देह नहीं 
रहा । वेद्‌ तो परमातमा को निय अ्रचर वतलाता है - 

भाग्यो भवदथो श्रन्मदद्षहु । 
यो देवयुत्तरावतमपासातै सनातनम्‌॥अ०१०।८।२२॥ 
शर्थ-- जो आदमी चनेक गुण युक्तं सनातन परमात्मा की उपा" 
सना करता टै बह भाग्यशील दै ईर की छपा से श्चनेक 
भोग्य पदार्थो को प्राप होता दै । अन्त मे विष्णु कहता दै- 
नमो देषि महाविये नमामि चरणौ तव । 
` सदा जनान प्रकाशं मे देदि सवौथं दाशे ।॥४९॥ 
श्र्थ- हे महाबिये ्रापको नमस्कार दै, आपके चरणों को नमसकार 
करता | श्राप ुखको ज्ञान शौर प्रकाश दीजिये । जो दूसरे 
से ज्ञान प्रकाशा सांगत। टै वह कमी भगवान्‌ नदीं हो सकता । 


शिवजी 
जव इतना कह कर विष्णु जी वै गये तो मढ शिवजी खढे 
हयो गये चौर कहने लगे- 
जननि. दहि पदाम्बुजसेवनं 
सुवतीमावगतानपि नः सदा । 


| 
(> 


सृतिपूला जा दकता 


युरुपतामधिनभ्य पदाम्बुजाद्‌ 
विरहिता क लभेम खं खयम्‌ 1० ५११३ 


दीजिये! छगर इन आदनी मी वन्वे ततो भी अष्कि 
चरण्‌ कमल से रहित दयोकर घुखी चीं हो सक्ते 1 
त्मर्निदा-- तसि ये यनया निरतासतता- 
स्तव॒विह्ाय पदाम्तुजसवर्न ! 
जननि ते विधिना भित्तं उच्चिताः 
परिभवो विमते परिकल्पितः 1१६ 
भर्-- जो चपि लोग आपके चरर कनल को दोकर तपय 
मे हगे ते हँ! ध ठे यर दै उन्दनि द्टुःत को सेये, निय 
द्र को सत्र समश् दै 





ईनि 
यन्न श्नादिं किसी ते मी युक्ति नदी होती । आपके चरस सेवन 
से ही सुक्तिदो सकी है, 





शिविजी ऊे पात नश्नारी कहने रने 
अचष्ट तव॒ पाद््पकनपरागादानमर्देण पै, 
घन्योस्मीति' यथाथेदादनिदुएजातः प्रसादाच ते । 


रह्मा ३५ 


याचे त्वा भवसीतिनाशचतरां ुक्तिप्रदां चेश्वरी, 
हिसा मोहमर्य महातिनिगडं तवद्धक्तियुक्तं ९।२८॥ 
ञर्थ- मे श्राज श्रापके चरणकमल को.देखकर श्रापकी कृषा से 
छत हो गया ह । हे शक्ति रे | संघार दुःख को दूर के 
बाली | मेरी चापे बार बार यही प्राथना है कि इस संसारके 
मोह जाल को द्लोड़ कर मँ जापी की मक्तिमे हमेशा लगा 
हू । इस प्रकार महामोह भ फसा तरा दूसरे से क्ति मांगने 
, घाला कमी श्थर नहीं हो सकता । जगदीश निद शुद्ध बुद्ध 
मुक्तस्रभाव है । | 
मै भमु गही ह-न जानन्ति ये मानवास्तं वदन्ति 
प्रं मा तवां चरित्रं पवित्रम्‌ ॥ ३० ॥ 
जो मनुष्य युको प्रमु परमात्मा कहता है बह धक्नानी तेर 
चरित्र फो नदीं जानता । यहां साफ़ ब्रह्म जी श्रपने यल से कहते 
ह कि म परमात्मा नहीं ह । 
, दास-श्रतोऽ्टं च जातो विष्ठुक्तः कथं स्या 
। स्रीजादभेयान्लदाविष्छृताद्‌ वै- 
तवान्ञाकरः किंकरोऽसीतिमेलं 
शिवे पाहि मां मोहमबरं भवाभ्धौ ॥ २९ ॥ 
र्थ इस संसार से भँ मुक्त कैसे हो ? मै आपका आज्ञाकारी 
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दाख ह 1 हे धिवर! इस संखार द्यी समुद्रम सोह मे मच मेरी 
रका शीलिवे । 


प्कवैन्ति मूढाः समाधौ स्थितायै, 
न जानंति ते नाय मोचप्रदंग 
सदुवारितं जात॒ सातसिष्ण ॥ २२ ॥ 
अर्थ--जो सृ आदमी चरष्ठंनयोन, आसन, प्राणायाम, ष्यान 
धारणा, समाधि आदि से परिघ्रम करते दै, वे वहाते से उ- 
र्ण कले स मुक्ति देने बालत तेरे नाम को नही जानते। 
जिस योग वा योनिवों की मकस, योग दैन चा योगी- 
र छष् ते स्यान २ पर गीता मँ शी है उसकी इतनी निदा { हम 
पौराणिकं से पृते दँ कि स्या १६ कला पूर त्रापके द्रष्य 
अवतार की वात सक्च यान्याकीजो योग की निदा करते दहै1 
प्रायः इन्दी तीन देवताश कौ पूजा पौराणिक मन्दिसें 
मे होती ३! ये स्वयै श्रपने आप नो परमात्मा नहीं वततत, ` 
इषकिये इनकी मूर्तियों की पूना ईश्वर पुज नदीं हो सकती । 


ङृष्छ्‌ 


पौणिक लोग केवल श्री छष्ण को ही पूर अवतार 
मानते ८० ४ „1 
ते हे चाक सव को अंशाचतार साते है! अव जय उन की 


कृष्ण २७ 


कथा भी सुनिये } देवी भागवत स्कं०  अ० २४ म लिला.है कि 
श्रीकृष्ण के घर लढ्का पैदा ह्या श्यौर उस को कोई चुरा कर 
ज्ञे गया जब महाराज को उस का ङु पता नदं लगा तो चिक्लाप 
के साथ कटने लगे- 
मातमेयाति तपसा परितोपिता लं, 
प्राग्‌ जन्मनि प्रसुमनादिभिरचितासि । 
धमौत्मजेन वदरीवनखंडमध्ये, 
` किं विस्मृतो जननि ते स्यि माक्तेमावः ॥४८॥ 
श्रथ दे मातः भनि प्रथम जन्म म अत्यन्त उपर तप किया था, 
श्नौर वदरीवन मे फूल श्रादिसे श्राप की पूजा कके चाप 
को भरसन्न फिया था । हे जननि क्या आप मेरे उस भक्तिमावं 
को भूल गई है १ आप मेरी सुध क्यों नहीं लेती ! 
सूतिगृहादपहतः क्षरं बरा्तको मे, 
केनापि दुष्टमनसाप्यथ कौतकादा । 
मानापहारकरणाय ममाथ नूनं 
सजा तवाम्ब सलु मक्तजनस्य युक्ता ॥४९॥ ` ` 
। ञर्थ-- परमूतागार से कोई दुष्ट मेरे बालक को उठा फरले गया 
है, इस मे मेरी कितनी मान हानि है । हे मातः यह मेरी हनि 
नहीं है किन्तु सव से अधिक श्राप की दानि दै। मँ.ाप्रका 
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, भक्तं ओौर भक्त का संकट दूरन कियातोश्रापकोदी 
लला आआायगी। 
अज्ञानी--नी वेद्म्यहं जननि ते चरितं सुगु 
को वेद मंदमातिरल्प विदेव देहि। 
कासो गतो मम मरै च विकतिः वा, 
हतीविके जवनिका तव कल्पितेयम्‌ ॥५२ 
श्र्थ--जननि भ तेरे गुप चि फो नदीं जानता, जव मी 
“ तेरे च स्र को नीं जानता तो दूसरा कौन जान सकता है । 
मेरे किसी मी योद्धा फो बालक चोरने थलि का पता नदीं 
लगा, गद सवश्मापही की लीला। | 
मातास्य रोदिति भृशं छुरीव बाला, 
दुःखं तनोति मम ॒सननिधिगा सदैव । 
कटं न वेत्ति ललिते प्रमितप्रमेवि, 
मातस्त्पमेव शरणं भवर पीडितानाप्‌ ॥५६॥ 
शर्थ-इस चुरये गये वालक फी माता मेरे पास आकर रज्ञ 
दून कौ तरद्‌ विलाप करती है । क्या शाप इस महा कको , 
"नदीं जानती द । जननि ] ससार क दुःखो से पीडित जनें का 
श्राप दी ऽद्धार करने हारी दै । लीजिये पाठक { जिन छृष्ण 
जी को पौराणिक १६ कला पू ्नवतार मानते है, बे स्वयै 


कुष्ण ~ १६ 


इःखी वा. पने वालक का पता लगने के लिये किसी दूसरे 
की सत्ति कर रदे है, फिर क्योकर उन को परमातमा मान 
सकते दै । यहां तक ही नदीं बल्कि सतान के किये शिवजी 
कातप किया श्रौर जव शिवं जीने दशैन दियातो 
लिखा है- 
पपात पादयोस्तस्य दंडवच्‌ परेम संयुतः । 
श्र्थ- ष्ण प्रेम से युक्त होकर शिवजी ॐ चरणों म गिर गये 
 श्रौर ग्रथना कसे लगे- 
सजा मवति देवेश प्राथैनायां जगद्णुरो 
सोऽहं माया विमूढात्मा याचे पुत्रं षिभो ॥ 
अर्थ हे देव युभको प्रथेना करते शमे श्राती दै, भै माया से मूलं 
होकर श्मप से पुत्र की याचना करता दू आप कपया छुमक्रो 
पुत्र दीजिये । इ बात को युन कर शिवजी ने बर दिया- 
बहवस्ते भविष्यन्ति पुत्रा शब्रुनिषूदना, 
सीणां पोडशसाहसतं मशिप्यति शताधैकप्‌ ॥५५७॥ 
, ~. कु पुत्रा दश ९ मरिष्यन्ति महबलाः ॥५९॥ 
र्थ अयि छृम्ए [त्‌ चिन्ता सत कर तेरे १६ हनार लिय होगी , 
नोर पक रभ दश २ पुत्रं होगे! इ्हारी यह कामना पु 
हो जर्विगी । वेद कहता है-~ 
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ञ्मकामो धीरो अमृतः स्वयम्भूः) 

रसेन तप्तो म इुतस्व नोनः। 

तमेव विद्वाच्‌ न बिभाय सृत्योरात्मान, 

धरमन युवानम्‌ ॥ अ० १।८।४४॥ 

परमात्मा काम निष्काम धेयेवान्‌ अमर स्वभू उत्यन्न न 

हने बाला है! आनन्दमय, नियत, पूणं काम दै, कदी से भी 
न्यून नही, उसको इच्छा नहीं । उसी सर्वैन्यापक परमात्मा को 
जानकर मनुष्य म्य से व्व सकता द॑ ओर कोई रस्ता नदीं । 
भियपाठक { इस मन्त्र भे परमात्मा को पूणं काम बतलाया है चौर 
छरष्ण जी पुत्र के क्तिये विलाप वा तप, भाथैना करते है । बे कैते 
परमात्मा हो सकते है १ जब वे दर नहीं तो उनकी भूतिं को पर 
मात्मा सममकर पूजना श्ज्ञानता नदीं तो चनौर क्या है! 


वरुण आदि देवता 


इन चार बडे पौराणिक परमात्माश्रों को द्वोड कर जो 
` वाकी वरुण श्रादि देवता रद गये दै, उन क पूजा. मी पौराणिक 
लोग कस्ते हँ इस सिये इस विषय मे मी लिखना ्ावश्यक दै । 
उसी देवी मागवत के ० ५अ० १६ से लिला है-- 
ये वा स्तुवन्ति मजा अमरान्‌ विमूढाः, , 
मायागुैस्तवं चतुव ॒विष्णुरद्राच्‌ 1. 


वरुण श्रादि देवता ४१ 


` शरांश वहि मम ॒वायुगेशयुख्यान्‌, 
किं त्वागते जननि ते प्रभवन्ति फं ॥ ६॥ 


धर्ध--जो याप कै मायाजाल में फसकर मूस आदमी देवता 
४५ [> ५ ५, 
आथत ब्रह्मा, विषु, शिव, चाद्‌, ग, यम, वायु, गणेश 
जिनमे प्रधान है, उन देवतामां की पूजा के हैवे भी मूर 
है| क्यातेरी शक्तिके विना यें फर सक्ते है १ यहां 
स्प देव पूजको को मूढ, ्क्ञनी, मूर बतलाया है । 


गरन्धकृप मे गिरते ह--ज्ञातवा सुरांस्तव वशानमुरादिंतांश्च, 
ये वै भजन्ति युविभावयुता विभगरान्‌ । 
धृत्वा करे युविपुल खलु दीपकं ते, 
करूपे पतति मुजा विमलेऽतिधोरे ॥ १२ ॥ 


र्थ--जव जानते हँ कि सव देवता श्रापके वशं म ६, श्रौर 
प्राणों के एतरे मे पड्कर श्राप्की शरण म चति दै, फिर भी 

दन दे हुए देवताश्मो म परमात्र फी भावना करके इनको 

, पृजते है वे दाय मे विमल दीवा लेकर जानकर श्रन्धकारमय 
न्धेरे वालि जलरहित कुप मे गिते है । करघा छोड़ तमार 
जाय नाक चोट जुलाहा खाय । एक इन देवताश फी पूजा 

करे पते तन मन धन समय को.व्यथं नष करे अरर इतना 
होने पर भी इसका फल यह मिले कि--अन्धेरे षं मे गिरे। 


२ मृत्तिपजा मीमांसा 
इपसे तो यदी श्रच्छा है कि--इनकी पूजा दी न की जय । , 
सूतिं पूजको को दुःख 
हमने पुराण के प्रमाण देकर यह सिद्ध कर दिया है कि ब्रह्मा, 
शिव, विषु, क्ण आदि शद्‌ अपनी जुबान से यह मानते हैँ कि 
हम परमात्मा नही जब वे खयै अपने आपको अनीश्वर कहते है 
तो फिर उनको जबरदस्ती परमात्मा च्षपने स्वायं के लिये घनाना 
क्या मुद्ई सुस्त गाह्‌ चुस्त वाली कटावत को चरिताथे नदीं करता! 
इनको अनीश्वर ही नदीं लिखा किन्तु जो इनकी पूजा करेगे उनको 
दण्ड भी लिखा है । इस बात को सिद्ध करने के लिये नीचे प्रमाण 
पिय जाते दै- 
शप्तो इरिस्त॒ भृगुणा कुपितेन कामं, 
मीनो बभूव कमठः खलु सकरस्तु । 
पश्चान्तृसिंह इति यश्डत्त एृद्धरायां, 
तान्‌ सेवतां जननि मृत्युभयेन फ स्यात्‌ दे ०५।१६॥ 
चर्थ--जिस हरि ने श्रगु के शप स मीन मती, कमठ कला, 
चृसिंह के अवतार धारण कयि चनौर पीठे वामनादि षनकर , 
संसारम छल किया, उस विषु फे च्रवताो फी भक्ति करेगे 


उनको क्यो नदीं मु ऋ भय होगा अर्थात्‌ श्वय दोगा | 
वेद कहता है-- 


ूर्तिपुजकों को दुःखे -४९ 


तमेव दिद्राच्‌ न विमाय भरत्यो; । उ भगवान्‌ को जान 
` कर उसका भक्त मौत से नहीं इता किन्तु अवतारो के भक्तको 
अवश्य भय दोगा । 
` शमो पपात वि सिंगमिदं प्रसिद्धः 
शेन तेन च भूगोविपिने गतस्य । 
तं ये नराः भुवि भजन्ति कपालिनं तु) 
तेपां यख कथमिहापि परख मातः ॥१९॥ 
शर्ध जिस शिवजी का भृगु के शापसे......... गिर गयाथा 
श्रौर ज्ञो हाथ मे मसुष्यों की खोपडियों रखता ३1 उस शिव 
जी कीजो उपासना करते है उनको इस लोक षा परलोक 
मे कीं भी सुख नदीं मिलेगा । चदा लो शिवजी प्र पानी 
श्रौर विल्व पत्ति शरौर जारो नरक म] ए तो उनकी पूजा 
करे श्नौर दके दोनों लोकों मे दुःस भले । प्रचालनाद्वि 
कस्य द्रादस्यशन वरम्‌ । कीचड़ के धोने स यदी अच्छा 
है कि उसको छत्रा ही न जाय । 
योऽभूद्गजानन गणाधिपतिमेहेशात्‌, 
तं ये मजन्ति मनुजा वितथप्रपन्नाः । 
` जानति ते न सकलाथ कलावदरत्री, ` 
त्वाँ देवी विश्व जननीं सुखसेवनीयाम्‌ ॥ २० ॥ 


४ मूर्तिपूजा मीमांसा 


शर्थ--जो गणो ऊ ्रधिपति शिवजी से पैदा ह्र है उस गणेश 
की जो मूर भादमी पूजा करते दँ । वे भी सकल कला देने 
वाली ्रापको नहीं जानते इस लिये मूखंता से गणेश की 
पूजा कसते है । 
द्विश्यन्ति तेऽपिभुनयस्तव दुर्विभाव्यं, 
पादाब्जं नहि भजन्ति विभूढवित्ताः । 
एूयौभनिसेवनपराः परमाथत, 
ज्ञातं न तैः शरुतिशतैरपि वेदसारम्‌ ॥ ३३ ॥ 
र्थ वेमुनिमी न्म जायेगे जो राप के चरणामृत को 
लोड कर सूय, मि की पूजा करते है । उन्दोनि सैकड़ों वेद 
मत्र पट्‌ फर भी उनके सार को नहीं जाना । 
उपयक्त उदाहरणों से भली प्रकार सिद्धदहो गया कि 
जो गणेश, सू्ै, अभि आदि अवतारो फी पूजा करेगे वे 
नरक मे जारयेगे ओर वे मूट्‌ अज्ञानी है । 


@\ क्रो ^ 
मूत्तिं पूजको को पदवी 


्रवजो पदवी सूतिपूज्कको प्रदान की है वह भी ज्ञ 
ध्यान से सुनिये । श्रीमद्भागवत, फं १० अ० ८४ मे लिलाहै-- 
नाम्वमयानि रीथाौनि न देवाः मृच्छिलामय।ः। 


ूर्तिषूजकों को पदवी ४५ 


` पै पुनन्तयु कालेन दशेनादेव साधवः ॥ ११॥ 
र्थ पानी वाले तीथे नहीं होते, मही श्रौर पतयते की मूर्तये 
देवता नहीं होती । वे बडे लम्बे काल मे भी परवित्र नहीं 
` करते । साधु महात्मा दशन ही से पवित्र कते है} इस 
श्लोक मे स्पष्ट यह बतलाया है कि तीर्थौ मे नदाने से श्नौर 
मूतिपूजा से मलुष्य पवित्र नही होता । कई पौराणिक इस 
के रथे मे गड़बड़ करके यह्‌ कहते है कि इस का यह्‌ अर्थं 
नहीं जो तुम करते हो किन्तु यह है-- 
तथै वा मूतं पूजा देरसे पवित्र करती दै श्रौर साधु 
लोग शीघ्र ही पवित्र कर देते है | 
, यह अथै इन का ठीक नदीं । गंगा गंगेति यो ब्रूया- 
द्योजनानां शतैरपि । जो ्रादमी चार सौ कोस से 
गगा २ करता है वह सब दुःखो से चट कर विष्णु लोक को 
` जाता है। कष्टिये कहां तो इस श्लोक मेँ रंगा का दतना माद्यत 
नौर तुम कदते हो किष देर से पयित्र करती है । 
यह्‌ श्लोक देवी भागवत मे दूसरी प्रकार से ता दै- 
नद्म्बमयानि तीर्थानि न देवा गृच्छिलामयाः । 
ते -पुनन्त्यपि कालेन विष्णु मक्तात्षणदहा ॥ 
द° मा० स ९ अ° ७ श्ला० ४२ ॥ 


४६ मृतिपूजा मीमांसा 


र्थ पानी क तीये नहीं होते मद्टी रौर पत्ययो के देवता नदीं 
होते, वे किसी काल मे भी पवित्र नदीं करते। अव कैसे श्लोक 
का श्रथ उलटा करोगे † यषां तो स्प ही लिख दिया है कि 
मूर्तिपूजा मनुष्य फो पवित्र नदीं करती ॥ 
नाप्रिने यौ न च चन्धरतारकाः, 
न भनेर द श्वसनोऽध वाङ्मनः । 
उपासिता भेदछता हरन्त्यष, 
विप्रिचतो ध्नन्ति मुहूतपेवया ॥ १२ ॥ 
चर्थ--अभ्नि, सूय, चांद, तारा, भूमि, जल, काश, वायु वाणी 
मनश्रादि पदरथ उपासना कलने स पाप दूर नदीं होता क्योंकि 
यह्‌ परमातमा से भेदे कते वाले है! इन की उपासना करे से 
परमात्मा ी उपासना नहीं होती । जो नवग्रह की पूजा कलले 
बाले लोग हैँ वे इस इलोक पर भलीं प्रकार विचार कर इस 
श्लोक मे स्र सूथौदि ग्रहो की पूना का निषेध । उनी पूजा 
परमातमा से अलग करने बाली वत्तलाई है । 
गोसरः--यस्यात्मदुद्धि इणे त्रिधातुके, 
सधी कलत्रादिषु सौम इज्यधीः । 
यत्तीथबद्धिः सलिक्तेन करिवित्‌ 
जनेष्वाभितेषु स एव गोखरः ॥ १३॥ 


देवी ४७ ` 


श्रथ वात, पित्त, फफ़ तीन मलो से बने हृए शरीर मेँ आासबुदधि 


1 


केरता दै । सरी आदि मेँ खयुद्ध, परथिवी से बनी हु मूर्तयो मे 


, जो पूष्यदुद्ध चौर पानी मेँ तीथैबुद्धि कमी भी करता है बह 


गोखर अथीत्‌ गौत का चारा ढोने घाला गध। है ओ उपरक्त 
दो श्लोको भे मूर्तिपूना का निषेध कएे पर मी जो मूर्ति- 
पूजा करता दै, उको भागवत ने गोखर की पदी देदी है । 
इससे बद्‌ कर मूर्तिपूजा का खण्डन वा उनका निराद्र क्या 


हो सकता है; कई पौराणिक सलिल शब्द को सपमी विभक्ति 


मानकर जो यह रथै कसे है कि पानी मे जो तीथैुद्धि 
नहीं करता बह गोखर्‌ है। यह्‌ ठीक नहीं कसते, क्योकि इनका 


` श्रय मानने से श्लोक का यह श्र्थं होगा कि जो शरीरको 
 श्रात्मा नदीं मानता, खरी आदि मे खवुद्धि नदीं करता बह 


गोखर 1 अगर धसा श्रथ करोगे तो नास्तिक ठदेगे क्वो 


. शरीर को रमा मानने वाला नास्तिक होता दै । अतः हमारा 


ही श्र टीक ( । 
देवी 


श्व कथात खं ग्र बह यहं कि श्चगर ब्रहमादि 


 ्यरनदी तो नही सही देवी की मूर्ति तो परमातमा है । दष 


की दही पूना करेगे फिर भी मूर्तिपूजा तो र दी गदं । ` 


यह्‌ इनका कहना ठीक नदीं मयोकि देवी भी परमासा नहीं 


त मूर्तिपूजा मीमासा 


है । उवीमागवत खं ५ अ० १६ मे लिखा है-- 
नाह॑ परतिवरानारी वतैते सम॒ पति प्रयु। 
सैकती सप्रसादी ह्यत निः स्पृहास्थिरः ॥६॥ 
निशणो निभमोनन्तो निरात््बो मिराश्रयः । 
[७ [५ € ९ 
सर्जः स्मेगः साकी पूरेपणारायशिवः ॥७॥ 
स॒ मौ पश्यति विश्वास्पा तस्याहं प्रति शिवा । 
तद्‌ सांनिष्यवशृदिव चैतन्यं मयि शाश्वतम्‌ ॥ 
जडां तस्य संयोगाद्‌ परमासि सचेवना ॥३७॥ 
श्रयपकरंतस्य सान्निध्यात्‌ 
श्रायसश्चतना यथा | 
्र्थ--अयि राकस | मे पति चुने वाली खी नहीं हूः मेर पति 
सकती, सवसार, निष्काम, निश, अनन्त, सन का श्राय 
दाता, सवैव्यापक पृण मौजूद है । बही मेरा सचा पति है, मै 
तो जङ्‌ प्रकृति ह, उसी के संयोग से युम मे चेतनता ती 
है1 जैसे चुम्बक के संयोग से लोदे मे हरकत श्राती है । वैसे 
ही मेरा हाल दै, मै खयं जड़ चीज हं 
यहां देवी स्वयं कहती है किरम परमात्मा नही, परमात्मा दूस ` 
1 [,* ५ [4 
है । बही मेरा मालिक है मै तो जड, वेजान चीज़ ह अगर 
कोद शंका करे किवेजान कैसे दै, तो कहती हैउसी क संयोग 


, परस्परं विरोध ४६. 
से मैँ चेतन द सवयं युक मे कोर चेतनता नहीं! 

, जिख देवी के लिये सम्पण देवता की निन्दा कौ, अन्त 
से बह देवी भी जवाव दे गई चौर कहती हैकि मै भी परमातमा 
नीं द । 

मूर्तिपूजा किस ते चलाई 
श्रते कलतावहह दुष्त च काले 
न खां भजन्ति मनुजा ननु वञ्नित्तासते | 
पूतैः पुराणवतुरहरिशक्षयणं 
.-  घवापराश्च वितास्तव॒नेभित्रानाम्‌ ॥१२॥ 
ध्र्थ--इस घोर कलियुग भ पुयण्णे के बनाने वाले धूत चतुर 
।  ल्येगों ने शिव, बरहा, बिष्णु आदि फी पूजा अपने पेट भरने 
ॐ लिये चलाई ३1 लीनिये इस बात का मी फैसला कर दिया 
रि इन देवताश की पूजा क्यों चला है , 


परस्पर विरोध 


-चौराशिक लोग कटा करते दै कि हम भूर्तियों मे सवे" 
च्यापक एक परमात्मा की पूजा करते दै, उनको इस प्रकरण का 
छ्ययन अच्छी प्रकार करना चाहिये । गर नहा, विष्णु आदि 
शके ही परमात्मा है तो शिवादि का इतना अप्स म विरोध वा 
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लाई भगडे क्यों दै १ वास्तव मेँ जव किसी देवता की भक्ति एफ 
पुश मे बतलाई जानी है, तो वाकी सम्पृे देवता की निंदा 
छअनीश्वस्व वा सव देवतामां से कथाएँ वनाकर उसकी स्तुति 
कराई जाती है । यदी हाल सस्ये पुराणे का है । 
भागवत मे कृष्ण को परमातमा बाकी सव देवताश को 
नीच रौर छृष्ए का भक्त लिखा है । 
भविष्य मे सूय को परमात्मा ब्रह्य, विष्ु ओर इष्ण को 
उसके दास लिखा है । देवी भागवत मे देवी को परमात्मा अन्य सव 
देवतश्रो को नीच वा ्रपष्य लिला है। इस वात को सिद्ध करते 
के तिये भी इह प्रमाण देता द । 
शिषपुराण व्िये्वरी सहिता च ० ६-- 
एक समय बिष जीलदे हृए ये ओर ( रह्म ) जी चा- 
गये । विषु ने उनका कोई आद्र नदीं किया, तव (न्मा) वोले । 
आगते गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा यो वचर्‌ । 
्रोहिणस्तस्य भूढस्य प्रायरिचत्ते विधीयते ॥ ४॥ 
शर्थ--जो दुष्ट आदमी गुर को श्रता देख उसका श्राद्र स 
करे, ऽ द्रोही के लिये शास मँ प्रायश्वित्त लिखा 2। यह 
सुनकर विष्णु ते कदा- 
मन्नाभिकमलाज्ञातः पूत्रस्छं भाप्से वृथा) 
अहमेव वेरो न सवं श्रं धुरं प्रघ परस्परं 


परस्पर बिरोध ध; 


हेतुकामो चक्रतु समरोद्यमम्‌ 18६ ॥ 
र्थ- त्‌ मेरी नामिसेपैदा हा है मेय बे होकर बकवास 
एता है । विषु कहता दै मे परमात्मा दू त्रम कहता है 
नहीं से परमात्मा हू । एफ दूसरे फो मारने के लिये तैयार 
हो गये। 
हथियार लेकर आपस मेँ लड़ने लगे । इतने मेँ उन दोनों 
के मध्य मे ज्योतिर्मय सिग पैदा हुत्र, दोनो उसका अन्त लेने के 
क्तिये चले । जव शत न मिता तो नया ने आकर्‌ विष्णु के अगे 
शूठ ोला किभँ दस का अंत ले श्राया दू । शिव जी को कोष 
आया । ओौर मखं को पैदा किया । 
भैर--स तै गृहीत्वैककरेण केशं 
तत्‌ पञ्चमं दपम॑लसत्यमाषणे । 
शिखा शिरांस्यस्य निहन्तुः 
प्रपयन्‌ खडइमति स्पूटं करैः ॥ ४॥ 
¦ धथ नया बालों फो दाय से लेच कर जिस्य से न्ष 
/ नेभूठबोलाथा उस शिर फो तलवार से काट डला । 
` श्रौ दूसरे शिर भी काटने के किये तैयार हो गया । यह्‌ 


| - अवस्था देख कर ब्रह्मा गिडगिदा कर मैख क चर्ण मेँ 
, शिर गया । विषु ने शिब से ब्रा्थना करफे बेड़ी कठिनता 
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क भ, 


से व्रह्मा की जान बचाई अंत में शापदे करकेकितुमने 
भू बोला है इस लिये तुम्हारी पूना नदीं होगी । 
जिस त्र्या को भविष्य पुराण के व्राह्मपवं म इतना बहा , 
धतलाया, उसे यहां मूढ वोलने बाला वतलाया है, उसको सिर कार 
गया शछौर रिव फो सवं से वज्ञ वत्तलाया, लेकिन ऊय भविष्य 
का व्राह्मपवे ० १५१ को देखिये, शिवकी भी क्या गति होती 
है1 एक चार शिव त्रया चौर विष्णु मे श्मापस मे भगड़ा हो गया ।' 
शिव कहने लगा भँ मब से वड़ा परमातमा द, सेने दी सार ससार 
धनाया है । विष्टु कहने लगा मेने बनाया है, त्याने कहा तुम 
दोनों भूरे हो भेमे दी सम्पु बरदमारुड वनाया दै । 
एवे तेपां प्रवदन्तां हरद्रानां च परस्परं । . . 
समाविरत्तदाज्ञानं तमो मोहात्मकं विमो ॥९॥ 
र्थ एसे जव वे ्ापस भ प्लोष कर लड़ने लगे, तो उन 
को महामोहं नाम बाला वडा अज्ञान हो गया चनौर शिवजी 
कहने लगे- 
कृष्ण कृष्ण महावाहो क गतस्त्वं महामते 
नद्या च कर गतो वीर नादं पश्यामि वां कचित्‌ 1 
अर्थ--अयि महावाहो ! ष्ण सुम कयं गये आओौर हया कदं 
गया 1 मे तुम दोनों को नीं देखता। 
महेन. सहतां व॑ तमसा च विमोदहितः। 


परस्पर विरोध ५३ 


क्षि करोमि क्र गच्छामि क चादमपुना स्थितः॥१६॥ 
र्थ वदे भारी मोह सूयी अन्नन मँ इव गया हूं, या कहं 
` कहां जाई, युम को पता नदीं कि मै इस वक्त कहा | यह्‌ 
खन कर कृष्ण जी कहने लगे- 
भीम मीम न जानें क मगवान्‌ वरतिऽधुना। 
ममापि मोहितं चेतः तमसातीव शंकरः ॥२०॥ 
ग्र्थ--अ्रयि शिव मँ नदीं जानता आप कां है । मेरा चित्त 
मी श्नतयन्त अज्ञान भँ दव गया रै । 
मुमा को सेसार मेँ कुदं नदीं दीलता 1 यह्‌ सुनकर ब्रह्माजी 
गोते ^ प्रृशोमि न पश्यामि निद्रावशमदं गतः ।" मँ इव 
नहीं देलता न सुनता द मोह के प्रभाव से निद्रा के भश भे चला 
गया हूं । अन्त मेँ तीनों ने मिल कर सूयं फी. तुति की श्रौर स्य 
ने उनका श्रज्ञान दूर किया तथा वर दान दिया । 
श्ीमद्धगतत्‌ मे देलिये-- 
यद्वाव तन्या युणकमेदामभिः 
~. दुस्तरः वत्स वयं सुयोजिताः । 
सवै वहामो. वर्िमीश्वराय 
्रोतानकीव द्विपदे चतुष्पदः} स्क॑° ६।श्र १५॥ 
अर्थगुण क्म रूपी रस्सी भें वैय हुए मै, नद्या रिवादि-सव 
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उसी की भक्ति कसे ह वा उसी के पीदं चलते देँ जेस नाक मे 
नकेल ल कर किसी पु को मदुष्य जिषर चह ले जवे; 
वही हमारी दशा है । 
यहां विषु को पूज्य देव वाकी सद को उनका दास वत 
लाया है । श्नौर लीज्वि- 
लिङ्ग पुराण मे लिखा है- 
शिवलिद्धं सयुत्युव्य योज्या देवताडुपासते । 
स॒ राजा सह देशेन रौखं नरकं व्रजेत्‌ ॥ 
अर्थ-- जो शिदर्लिग की पूजा दोड्‌ कर दूसरे देवता की पूना 


करता दै, बह राजा कमय श्रपने देश के रौरव सरक मे 
जाता ८ 1 


प्रियं पाठक ! ज़रा विचार ऊर देल्यि पौराणिक परिडतक्डा 
करते हँ कि हम मूति की पूना नहीं करते किन्तु नद्यादि की मूरति 
से सवेत्यायक् परमात्मा ऋ पूना करते हैँ जीर ड सव भूति्या 
भष्कहीरे1 अगर त्रा, बिष्णु, शिवि एक ही इर हतो 
भापस मे लड़ा सप्ाड़ा चौर एक दूसरे नने चोय वड कटनाकैवेदो 
सक्ता दे १ इससे तो पता लगता है छि इत मे कोड भी पेरमात्मा, 
नदी 1 अगर परमात्मा होते तो इतना विरोघ पसे = होता । 
शिब पूजक के सिवाय दूसरे देवतातनो की पूजा करते वलि नख 
जर्थियेः यह्‌ स्यां लिला जत्र छि आय सव मूतियों मे सवे 


समर्थ को दोप चौर देवाचार १५ 


व्यापक परमात्मा की पूजा करते है । यह निरा ्रापकरा हकोसला 
है जो आपने श्राय॑समाज गी श्रकाद्य युक्तयो से डर कर 
बनाया है। 
फूट ने श्ार्यौ का रभ्य, धन, दौलत, देश, यौवन शादि 
सम्पू सम्पत्ति को नघ कर डाला । फिर श्रां लोग दस हत्यारी 
को घोढते नहीं, इसका क्या कारण है ? सुभ से कोई पूरे तो मँ 
यही का फ जिन के उपास्य देवो मँ श्रापस भे लढाई गडा 
या फट हो, उनके उपासको मे क्यों ना एट हो । 

। जब श्राय ने एक परमारमा की पूजा छोड कर नेक 
उपास्य देव वनाये, तो उनको ईश्वर सिद्ध करनेके लिये एक २ 
देवता के लिये अलग अलग पुराण बनाने पडे । श्रौर उनकी 
शकले, कपे, भोग, मेदिर, पूजा की बििरय, तिलकः, सतुति, सवारी 
प्रादि भी सब च्रलग २ वनामे पडे । यदी रर्यो की षूटका 
सव से बड़ा कारण है । इस लिये आयं समाज का यह्‌ कायै दै 
कि वह्‌ इन सव भूटे परमातमा छी पूजा को चुडा कर एक 
ह्वर की पूजा मे प्रत्त करावे । जव तक एक उपास्य देव श्रौर पूजा 

, का एक तरीका वेश, भाषा, भूषा च्रादि न हो तब तक दस पट का 
श्राय जाति से निकलना कठिन है । 


समर्थं को दोष ओर देवाचार 
शरीकृष्एवन््रजी महागज केश्माचार के विषय ्ीमदूमागवतमे 
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जो मिथ्या दूषण गाये दै उनसे मी सिद्ध दोता है कि श्रफ्णजी 
परमात्मा नहीं थे । स्वयं मागवतकार ने यह शंका उगई है- 
कथं स धर्मसेतूनां यक्ता कतोऽभिरकषिता 
प्रतीपमाचरद्‌ ब्रह्न परदारामिमशैनम्‌ ॥२२८॥ 
र्थ रजा परीचित शुकदेव जी से वोले कि हे राजन्‌ {जो धर्म 
मयादा के वांधे वाले उसकी रक्ता करते वाले होकर इसका 
जो......... ( धम के विरुद्ध आचरण ) यों किया । 
उत्तर जो भागवत मे शुकदेवजी की श्रोर सै दिया गया है बह 
पाठक को विक्षेप ष्यान से पटने के योग्य है । लिलादै-- 
धमव्यतिक्रमो च ईश्वराणां च साहसं । 
तेजीयसा न दोषाय वहेः सर्वथुजो यथा }३३।३०॥ 
र्थो समये पुरुष होते है वे धमै स उल्तटे चलते दै, इस से 
उनको कोद दोप नही होता, जैसे राग मेः सव इं अला 
ह्या भस्म हो जाता है। जो पौराणिक लोग कहा करते हँ 
कि छृष्ण ने कोड रास लीला मे अधमे नीं करिया पे इन 
श्लोको फो ध्यान से पदं । यहां स्प भामुचत्तकार ने माना दै 
कि उन्होने ( धमे के विरुद्ध आचरण ) किया जो लोग कहते 
है सम्य को दोष नदीं, उनसे नीचे लिखे परभ पृते चाहिय 
(१) अवतार धमे की रज्ञा के लिये होता है वा उसको तोडने ढै 
लिये { णर घर्मै की स्ताकेशिये होता है तो यह पाप॑ 
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क्यो शिया! 

(२) जव पौराणिक परिडत कहते है कि निराकार प्रमाता भी 
सव कुछ कर सकता है विन्तु ्रवतार इस लिये लेता है ताकि 
मयादा वाधते से लोग भी वरैसाही करे, तो क्या जैसे च्चव- 
तार पाप करते है पैतेल्ेगमीकरं। ` 

(२) जव कृष्ण प्ररमासा कै श्रवतार थे तो पाप क्यो किया परमा- 
तमातो पापस रदितषै। 

(४) शाल के नियम मग का जितना दोप शासक्न फो होता है 
उतना एक शास्त्र से अनभिज्ञ मूसे को नहीं । कानून के 
विद्ध चलने का जितना दण्ड एक वकील्ञ को होता दै उतना 
णक ५ साल के न्वे को नदी होता, शोप तो होता ही समर्थ 
कोदै। 

जुश्रा 

वेद ४ लिला है “शर्नैमौ दीव्यः जुघ्ना मत खलो लेकिन 
पदम पुराण मेँ शिव पारत का जुूश्रा खेलना, जून्मा खेलने की विधि 
घताना आदि अनेक वति पुराणों मे ठेसी लिली हैँ जो श्रवतार 
धा देवताश्रों को आचार से र सिद्ध करती है । जिसका स्यं 
श्राचार भरष्ट हो उसकी भूतिं की पूजा करने से कैसे मतुप्य पवित्र 
हो सकता है¶ हमने पांच युक्तिं सपमा दे कर यह सिद्ध 
कर दिया कि पुराणों क रू से मी मूरति पूना ठीक नहीं । 





ततिराः ऋष्यः 
शंश्ा सथाधानं 


परमास्रा का सुख आदि ` 
मक्ष-वेदं म लिला है- | | 
युखाय ते पशुपते यानि चञ्ुपि ते भवा | 
यति रर शिवा तन्‌. अ्रषोरा पापक्राशिनी ॥ . 
शर्-इत्यादि चयं कंड ११ अनेक देद मन्त्र मे परमात्मत द नाक, 
घ्रोल, हाय, पीड, शरीर आदिं का सष्टवरैन आता दै। इन सु 


परमात्मा को मुख श्रादि ५६ 
शरीर वताने बले मत्रं की मौजूदगी म कौन कह सकता दै कि 
परमात्मा फी मूर्ति नीह । 

उत्तर--मनातन धर्मी परिडतों को छ वरीमारी ६ । वे जहां कदी 
घेद्‌ मन्यो भ मुख, कान, नाक रादि शच्धो फो देखते है भट 
कट्‌ देते ह कि इन भ्रा म परमात्मा के सुखादि का विधान 
पून लोगों को इम वत क्न ध्यानं नी सता कि राजा, 
प्रजा, जीवात्मा प्रधान पुस्य श्रादि क वेन भी तो वेदर्म 
श्राता टै । सर्वं मेतां मे फेवल परमास्मा का दही वेशन तो नहीं 
श्राता द लिप वेद मन्त्र का श्रथं करते समय इन बातों 
प्म रव्य ध्यान रखना चाष्िये जैसे मीमांसा म लिखा 
ए-- 
श्रुतासङ्खवाकयप्रकरसयस्थानसमास्यना 
समवाये पारट्रल्यमथेविषरकपात्‌ । 
श्र्--जव श्रुति, मन्त्र, लिद्ध, वाक्य, प्रकरणे, भ्थान, समास्या 
श्रा के समवाय भ उत्तरोत्तर दुर्बल होता है। इस सूत्र के 
श्ुसार प्रकरणादि को वश्य ध्यान रखना चाहिये । ओ 
मन्त्र पीरणिकों की श्रोर से पेश किये जाते दै उनका चरथं 
प्रभारा नदीं, किन्तु उनमें राजा को नमच्कार श्रां फरना 
लिला है, कदं पौराणिक कहा करते हे क्र यहा सष परपति 
शब्दं राता ६, जिसका अर्थ महारव होता है यह भी इनका 


६० 
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कहना ठीक नदीं । पशुपति नाम राजा का है जैसे अथववेदे 
लिखा है ^प्रेयो गगासोपधीनां पशुलनाम"+रजा गौ चोषधि 
आदि का म्रिय पति रक्तक दै, इस ॒लिये' इन दोनों मन्त्र मे 
इन्द्र पशुपति आदि नाम पर्मासमा के नही किन्तु राजाके 
है । जहां कदं वेद्‌ सै मुख कान नाक आदि को वशेन राता 
है बहां सब जगह इन मन्त्र मँ प्रधान पुरुष राजा प्रजा आदि 
जीवक! वैन है न कि परमासा का 


चक्रपाणे श्रोर सूरतिपरूजा 


मश्न-“नील ग्रीवाय नमः, चक्रपाणये नम्‌ः!+आदि यजु. १६ 


मन्त्र म खष्र ही नील कर्ठ महादेव वा चक्रधारी विष्णु का 
वन है, फिर समाजी मूरति पूजा क्यों नहीं मानते ! 


उन्तर-- यहां मी चक्रपाणि वा नील ग्रीव का चथ पौराणिको के 


करिपत वैल पर चदने वाले महादेव का नदीं है । चिन्तु 
राजाकाटै। जिस राजाके गले में नील्ल मणियोंकाहयरदो 
उसको नील गरीव कहते है । तथा शासनरूपषी चक्र वा शद 
नाशक चक्र हथियार जिस रजाके हाथ म हो उसको चक्र 
पारि कहते हे । चक्रवती राज्य एेसे दही चक्रधारी राजानो की 
कृपा से कहलाताहै। जो लोग चक्रपाणि शब्द्‌ का अं 
परमात्मा कंसे है, वहां चक्र का अथै है ससार चक्र तथा पाणि 
करा अथै है व्यापार वा व्यवहार साधक शक्ति आर्था परमात्मा 


पड्विश वादयण॒ च्रौर मूतिपूजा ६ 


संसार चक्र की उत्पत्ति पालना संहार श्रादि व्यापार को 
्रपनी शक्ति के ध्रधीन रखने बाला होने से चक्रपाणि 
कहलाता है । “चक्रं संसास्चक्रं पाणौ श्यवहारसाधिकायां 
शक्तौ यस्य स चक्रपाणि ।” संसार चक्र है उ्यवहार साधक 
शक्ति भें जिकर वह्‌ चक्रपाणि है । 


पश ब्रह्मण शरोर मूर्तिपूजा 


अश्च -पद्धिश ब्राह्म मे लिखा है- 

यद्‌ देषायतनानि कम्पन्ते दैवतप्रतिमा हसन सदन्त 
 सूत्यन्ति स्फुटन्ति स्िदन्ति निमिति त्यादि ॥ 
्र्थ--जव देवताशनों के स्थान कोपते हैँ तो देवतानं की 
परतिमा हसती है रोती ई रौर नाचती है चमकती दै 
प्रतिमा को पसीना ्तादटै । याकरिनेत्रोंकोतेत्री से 
सोलती है या नेत्र को बन्द करती द । उस समय में प्राय- 
रिवत् दोत्ता.दै ॥ 
राह्मण बचत मेँ कितना सष लिखा है कि देवता की मूर्तये 
हसती. है ती दै नाचती दै । अगर देवताग्रा की मूतये न दोतीं 
तो उनकी पूना न होती । इस पाठ की सेगति कैसे दो सकती है । 
उनार-- मूर्तिपूजा के लिय पौराणिकं के विचार भ यह 
काट्य प्रमाण है इस प्रमाण को देकर सनातनी 
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एल नदीं समाते । किन्तु इसे भी मूतिपूजा सिद्ध नदीं होती । 
इस विषय मे नीचे लिखी युक्तय रै । 


(९) इ प्रमाण म लिखा है फि देवतां की प्रतिमाय मूर्तिये 
हसती, नाचती, गाती, रोती है । बस जिस दिन पौराणिक 
इन संदिरो भ रखी हृद पीतल, लो, मट्टी, पत्थर श्रादि की 
सूति को सते रोते गाते नाचते दिखता देगे उस समय 
हम मूति पूजा फो मान लगे । हम पुजारी वा दूसरे मूर्ति 
पूजको से पृते दँ कि क्या कमी श्रापने इन मूर्तयो छो ये 
काम के देखा है ! श्रगर नदीं देखा तो श्रापको भी इस 
प्रमाण के ्रुसार मूति पूजा छोड़ देनी चाहिये जब तक ये 
मूतिये हंसे आदि का कायै न करं । 


(२) इस प्रमाण मे मूर्तियों का हंसना आदि लिखा है लेकिन 
मन्दिर मे रली हृद मूतियो से इन कामों मे से कोई मी 
कोयं दिखाई नदी देता । इस से पता लगता है कि वे मूर्तये 
वा देवता जो हंसते रोते हैँ कोई दूसरे दी है । 

(र) ्रगर पौरणिक मू्ियों मं व्यापक परमात्मा की पूजा कते 
ह से कि उनकी बनाई मूतिं पूजा भडन की पुत्तको भे 
लिला हे तो फिर बतलार्ये कि परमातमा किसके भय से 
रोता दै वा कोपता दै, यह रोना कोपना परमात्मा मे नहीं हो 
सकता । टूटना, रोना, डरना आदि सांसारिक ओवो मै हो 


विराट खस्य ६३ 


सकता है नकि परमातमा मे। वेद तो कता है तमेव विन्‌ 
न विमाय मयोः उस वर ` को जानने वाला भौत से 


नहीं डरता जव उसका भक्त भी डरता कांपता नही तो 
परमाला कैसे डर घा कोप सकता है । 


विराट्‌ स्वरूप 


मर्न- येद मे लिखा दै यस्य॒ भूमि प्रमान्तरिष्ुतोदरं 
दिवं यश्चक्र मूधानं तस्मै ज्योष्टाय बरहमेनमः । 
परमात्मा की भूमि पैर अन्तरित पेट शु लोक शिर इत्यादि 
परमातमा कै भह कान नाक पेट श्रांख श्रादि सध श्रवयवों 
का वरन किया है फिर शाथे समाजी क्यो मूर्तिं पूजा से 
इनकार करते है । 

उन्तर--इस मंत्र मे पक श्रीकार है । युमको इन पौराणिको 
की वात पर वड़ा ्राश्चय होता है । ये शार को पढते हए 
भी श्रपने स्वार्थं के लिये उस पर लेपन फेरने की कोशिश 
फे द । गर कोई आदमी किसी को शेर कहता है तो 
स का यड यर्थ नहीं होता कि उसके पूष आदि भी है 
वल्कि उस का श्रथ यदै कि वह शर शी तरह 
बलवान्‌ है । पैरकी तरद चलने का साधन होने 
से प्रथ्वी को पैर, पेट की तर्द पजा होने से 
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अन्तरि को पेट, आंखों की तरह दिखाने बाल्ते होने से 
सूयै वा चांद को श्रांल कहा है । इख शास्र के ममे कोन 
समभ कर ये पौराणिक धसी उट पटांग वात कहते दै । 


अग्नि ओर इश्वर 


प्रश्न - जैसे आग लकड़ी पत्थर कोयले आदि यँ प्रथम निराकार 


होता है पीठे साकार दोजाताहै बा सव को दिखाई देता है 
इसी प्रकार परमात्मा पहले निराकार होता है पीदे साक्रार 
होजाता दै । 

उत्तर-- शास्त मे लिखा ३ कि रूप अग्नि का स्वामाविक गुणै, 
जिसका स्वाभाविक गुण रूप हो वह कभी निराकार नहीं 
हो सकता । शाख मे श्रग्नि की दो अवस्थाय बतलाईं है 
एक उद्धत शौर दृसरी ्रतुद्धेत । जव श्चग्नि के अवयव 
श्रलग २ होते है तव वह दिखाई नहीं देती किन्तु जब 
रगड़ श्चादि से प्रकट होते है तव दिखाई देती है । इसका 
यद्‌ अथे नदीं है कि चद निराकार है यदि दूध मे घी नहीं 
दीखता वा तिल में तेल नदीं दीखता तो इसका यह्‌ श्रथ 
नदीं हैकिवह्‌धी वा तेल पहले नदीं था श्रौर पीठ ते 
प्मागया । जो ची निराकार हवे कमी साकार नहीं दो 
सकतीं । जीवात्मा निराकार है पदं किसी वस्था मे 


जएकेदोस्ष ६९ 


साकार तदी होता श्राकाश निराफार रै वह फिसी भी 
अवस्था म साकार नक्ष होता । 
ब्ह्मकेदो स्प 
सरन--ट्ेवाव बहशो स्पे पूरैशैवामूकच 
नहाकेदोसरूप दैक मूत श्नोर दूसरा अमूर्तं जव शति 
परमात्म के दो रूप सुतं वा श्रमूतं श्रथीत्‌ साकार वा निराकार 
तलातौ है तो श्राप मूतं पूजा से क्यों वराते है! 
वत्तर--इस भत्र का यै यह नही दैजो तुम करते हो किन्तु 
प्रकरण दने से यदि यह्‌ धै होता हैकिनद्यफेदो रूप 
है यहां खसामी भाव सम्बन्ध म पष्ठी विभक्ति है से को$ 
-कृहता है रामदेव फे दो लढ्के है इसका यह श्यै नहीं होता 
कि रामदेव या लडके एक ही है । इसी शत्ि फो धागे चलकर 
खोला है--अन्तरिक् वा वायु अमूत, वा पृध्वी, जल, भ्रग्त, 
भूत हे । पस्मात्मा इन दोनों प्रकार के भूतो का सवामी है कईं 
-लोग कते कि रूप शब्द का श्रं प्रद्म का सरूप दै, यह टीकं 
नटीं! सय श रूपवान्‌ घा रूप दोनँ का वाचक है । श्रारो चल 
फरजो रूपवानेका रूप भूतै मूते भेद षतलाया है बह व्रहमका नहीं 
` फिनतु भूतो का बतलाया है! करई पौयणिक परिडतकहा करते 
कि श्रमनि,वायु, पृथवी श्रादि भी तो ्रहमही है। शन पौराणिको 
की घुद्धं भी विचित्र ही है भला श्नगर सथ शचं वह हैत्तो 
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- सू्तिपूजा कोन करेगा १ मो कौन लगावेगा ! पल्य, पूजा कणे 
वाला, बा जिन साधनों से पूना कते हैँ सव नह ही दै ! 


अच्तर ज्ञान ओर मूर्तिपूजा 

भरश्न- जैसे ज्ञान निराकार है वाक, ख, ग रादि श्वसुरं 

. निराकार है किन्तु उस निराकार ज्ञान तथा चतरो कौ प्रापि के ` 
लिये वेद्‌ की पुस्तक साकार वा निराकार क्त्र की प्रप्र 
के लिये साकार अक्षर होते है इसी प्रकार निराकार परमासा 
की प्राप्ति के किये कल्पितं वनावदी साक्रार मूर्तये 
होती है! 

उत्तर--यहां मी पौराणिको का वदतो व्याघात दोष दहै, कभी 
तो ये कहते है निराकार परमात्मा स्वरूप से साकार हो आता 
है इस किये उसके शास्र मँ साकार व्रा निराकार दो ठप 
वतलाये है । कभी कते दै वह है तो निराकार किन्तु जसे 

-. जीबास्मा निराकार दोता ह्या भी जन शरीर .धारण करता 

. - है तो उसके शरीर फी मूति बनाई जाती है 1 "यहां इन दोनों 
बातों से विरुद्ध यह बात दहै किन तो बह शरीर धास्ण 
करता है ओर न साकार दै किन्तु जैसे श्रक्तर के निराकार 
होने पर मी उसकी भाप्रि ॐ लिये कल्पित वनावटी साकार 
शकर होते दै इसी प्रकार परमात्मा कौ कल्पितं साकार 
धनाबटी मूर्तये दै । इसका उत्तर नीचे लिला दै 


अरर जञानं श्रौर मूततिपूजा ६७ 


(१) जो साकार अक्षर होते है बह निराकार श्रयो फी शकल 
नदीं ह रमर निराकार अक्तरौ फो शकल होती तो णक 
जैसी होनी चादिये थी । किन्तु संखृत, फारसी, धरि, 
श्री, जापानी घादि मापा भ इन शक्तो की शक्तं 
श्मललग २ पाई जाती ह इससे पता लगता है कि ये शक्ते 
निराकार श्रत्तरां की नहीं । 

(२) साकार शक्तयो से निराकार श्र्रौ या शब्दौ का बोध 
नदीं दोता किन्तु निराकार श्रच्रो वा शब्दो से साकार 
का योध होता है । जव तक किसी बालकं को निराकार अकत 
वा शब्डीं से साकार अ्रत्तरो का क्ञानवार २ न करा दिया 
जाये तव तक लिखे होने पर भी श्रक्तर वा शब्द बोध नहीं 
हेता ।- ` 

(३) यह बात गलत है कि साकार श्रक्तरों के "बिना ज्ञान नदीं 
हो सकता। कर र्ञाचज्च जन्म के अन्धे बिना साकार क्रो 
के निराकार क्रो से ही वदे २ परिडित हो जाते दै । 

(४) श्रलग २ खरूप वल श्रलग २ लप्तण वाले निय घा अनि 
साकार वा निराकार ्रचतर मिनन भिन्न दहते कोई क्रिसी 
की मूरति वा शकल नदीं होता स्याही से कानन पर किते 
श्रक्तर'श्ललग होते हैँ याजो हम यख से उचारण करते है 
वे श्रक्तर लग दति है । ४.४ 

(८) अभर चोः तदी है तो सकार भर से निकार 


क्प मूर्तिपूजा मीमांसा ` 


श्रस्तं का बोध क्यो होता 2 १५ इसका उत्तर यद्‌ ई--किंसी की 
शकल दोना ङ अर वात दै शओओौर वोध दोना दसस घात 
है, जैसे देवदत्त का बूट देखकर कोई श्रादमी कहता दै फि 
देवदत घर मे है । यहां बूट को देखकर देवदत्त का बोध होने 
से यह नदीं सिद्ध दोता कि वृट देवदत्त की शकल टै । 

(६) सम्पूणं संसार को देखकर भगवान्‌ का कान वा वो हेता 
है इषसे इधर की मूर्तिं वा शकल या संसार की पूजा सिद्ध 
नहीं होती । 

(७) जितनी मूरति पौराणिक लोगों ने मन्दिरे मे सखी दँ उन 
म से निराकार परमात्मा की कल्पित मूरति कों मी नदीं है 
किन्तु सव साकार रह्मा चादि की मृतये हैँ ओर उनको हम 
पुण वा वेद के प्रमाण देकर सिद्धकर चुके है किवे पर 
मात्मा नहीं थे । 


योगद्शेन ओर मूर्तिपूजा 


मश्र-योगदशैन मे लिखा है--“थामिमत ध्यानाय! नोः 
चीज्ञ किसी मलुष्य को अभिमत या बिवांदितह्यो उसी का 
भ्यान कर लना चाये इसमे कोड हानि नहीं 1 इष लिये इस 
सूत्र के अनुसार हम नद्या आदि मूर्तियां की पूजा करते है । 

उत्तर--योगवशंन को हम दो विभागो मे वाट सकते है एक बह 
दिर्सा ई जिसमे श्रनेक प्रकार की सिद्धये बतलाई & दूसरा 


योगदशेन अर मूर्तिपूजा ६६ 


वह्‌ भाग जिसमे परमात्मा कौ शाप्ि दै । ईर की प्रापि के लिये 
यह्‌ बतलाया दै कि ये सम्पूणं अ्रणिमा अदि सिद्धये समाधी 
घा योगमे वाधक है इनको परमात्मा की परमि कै इच्छुक को चोड 
देना चाये । प्रमाण यह है- 
^ते समाधादेपसगांः व्युत्थाने सिद्ध्यः ॥" 
यो० पा० 2 ०३६ 

ये समाधि म विघ्न है व्युलयान मेँ मिद्धिये है। 

इषी लिये योग बा सांख्य मे ध्यान के दो लक्षण विये है जो 
परमात्मा को ध्यान है उसके विपय मे लिला दै-ध्यानं निर्विषयं 
मनः! सम्पूणं संसरि विषयो से मन को हटा कर परमात्ाभे 
लगाना ध्यान दै । यह्‌ केवत ईर विपयक ध्यान दै दूसर-- 
(तत्र परेकतानता ध्यानपू? किसी एक देश में चित्तकोवांधना 
श्रौर उसी विषय मे एकाग्रता का नाम ध्यान दै, इत ध्यान 
के द्वार नेक प्रकार की विद्याद्य का साकार क्रिया 
जाता है दसी किये योग भ लिखा दै-“नाभिचकरे काया- 
वयहृक्ञानमू नाभिकक्र मे ध्यान धारणा समायि करने से 
शरीरकी यनावट काज्ञान होता ६। र्य सैयभात्‌ युवन ज्ञान" 
सूरय मं सयम करे से सुवन का ज्ञान होता दै। (क॑टकपे जुत- 
पिषासातिवृतिः ॐ करूष नाडी मे संयम करने से भूस अौर 
प्यास की निवृत्ति दती दै। यादि श्चनेक सूरो, भ ध्यान 


मूर्तिपूजा मीमांसा 


धारणा समाधि का फल परमात्मा की प्रप्र नदीं लिखा 
किन्तु अनेकं प्रकार की विदा वा सिद्धियों का फल बतलाया 
है, जैसे श्राज कल के सांयसदान लोग श्चाकाश मेँ डना 
दूर के शब्दो को सुनना श्ादि कायं मौतिक यत्रो के द्र 
करते है वैसे योगी भी अतेक भूतं म संयम कैरफे 
उनके गुणे से लाभ उठा कर दूर के शब्दों को सुनना श्रादि 
नेक का कर सकता दै किन्तु ये सव सिद्धिये परमात्मा 
प्राप्नि की साधक नदी किन्तु वाधक है, इसी लिये इनके चोडने 
कायोग मे उपदेशदै। 


दूसरी बात यद्‌ टै कि पौराणिक यह्‌ धोता देते है फि 
हम मूर्ति का ध्यान कते दै, चिन्तु वे भूतिं को परमासा 
मानकर उसकी पूना करते हैः यह हम आगे चल कर लिखे । 
नेसे मनुष्य छरपने शरीर मे ॐ किसी हिस्से म मन्‌ को लगा 
करउसरदिस्सिवा उससे पैदा होने बाली विद्या बास 
शद्ग के फल को प्राप्त होता है । इसी प्रकार वनस्पतियों म 
ध्यान धारणा समाधि से मन को एकाग्र करने वाला वनस्पति 
विया वा पक्षियों म मन को लगाने वाल्ला परिविद्या, जल 
जन्तुर भ ध्यान करने वाला जलज॑तुबिया वा पहाड़ धातु 
श्रादि में मनः लगाने वाला सुवै आदि धातुविद्या, आकाश 


मे ध्यान लगाने वाला ज्योतिब्‌ विध्या का साक्तात्कार करता 


-है । इस ध्यान का फल अनेक प्रकार कर बियो का साक्ञात्‌- 


मृति मेँ व्यापक की पूजा ७१ 
कार है परमातमा की प्रापि नरह । 
मृति मं उ्यापक की पूजा 
भश्न--हम मूति की पूजा नदीं करते किन्तु उसमे व्यापक पर 
मारमा की पूजा कसते है । यह्‌ नदीं कहते कि हे पत्यर [तुमको 
लमच्कार है वा तू परमातमा है, वत्कि समैन्यापक भगवान्‌ 
की ही सतुति करे है । 
उत्त--यदि मूतियों की पूजा नहीं करते श्रौर सवेन्यापक 
परमात्मा का ध्यान करते हो तो नीचे लिखी युक्तयो को 
उत्तर दो-- . 
(१) भविष्य पु ए मध्यम पव श्र° ७ मै लिला ह 
` . वामुदेवाग्रतश्चापि सद्रमाहातम्यवयौनं 
द्र वसुदेवस्य कीतेन॑पुएयवधेनम्‌ । 
 “ दुर्गगरे शिवद्ठयस्य वैष्णवाल्यानमेव च 
युः करोति विमूढात्मा गादेभीं योनिमाषिशेत्‌।२१॥ 
शर्थ-- जो मनुष्य वाघुदेव की मूति के श्रागे शिवजी की स्तुति 
करता है शिवजी के श्नागे वासुदेव की स्तुति करता दै, दुगौ ` 
के नागे शिव सूमै वा विमु की स्तुति करता दै, बह मूं 


श्रादमी गधे की योनि मे जाता है । कषये श्रीमान्‌ जी [कैसी 
सनयापक कौ पूजा रही! श्रगर ्रापमूर्तियो व्यापक पंरमालमा 


७२ मूर्तिपूजा मीमांसा 


री पूना फते दै तो बह सव मर्गे मे ही व्याफकटे 
फिर यह सज्ञा क्याँ १ चीर ख॒निये- | 
शिवि सयत्सृ्य योऽन्यां देवतायुपासते । 
स॒ राजा सह देशेने रौरं गरक व्रजेत्‌ ॥ ` 
। ३५ स्कं° ° पु< उ० अ° १२॥ 
शर्थ--जो राजा शिव लिङ्ग की पूजा छोड़ कर दूसरे देवतां 
फ पूजा करता है वह रौख नर मे जाता है) च्या इन 
श्लोको की मौजूदगी भँ मी आप यह्‌ कहने का साहस करेगे 
कि राप मृतिं मे व्यापक परमात्मा की पूजा कते दै १ 
८२) देवालये सर्वेषु वेपित्वा शिवालयं, 
देवाना एनं रजम्‌ श्रश्िकायै च वा विभो॥मविष्यानाहपवे 
च> २१० शलोक ५६ ॥ 
प्थै--हे राजन्‌ शिब्रालय को द्ोड़कर वाकी सव मन्दि मँ देव- 
ताच्नों फी पूजा घा हवन करना चाहिये । अगर मूर्तियां 
में सर्वन्याप्क परमात्मा. की पूजा करते है तो शिवालय की 
निन्दा क्यो की ! 

(२) श्रगर्‌ प्राप सर्वव्यापक का ध्यानं करते है तो भीष लिखी 
वात को उत्तर दरे { नीचे लिखी वात्त से यह्‌ सिद्ध दोना किं 
आप मूति मेँ व्यापक परमात्मा करा ध्यान नद करते चनु 
भूति ॐी पजा करते.है। 


` मूरति मे व्यापक फी पूजा ७३ 


पुष्पं पूपं तथा दीपं नैवे सुमनोहरं । 
संडलइ्इकभीवेएटकासाराशोकवर्तिका 
` फए़लानिचैव विविधानि लग्रसडगुडानि च ॥६४॥ 
भवि° च्ा० प० श्र०° १७। 
र्थ फूल, दीवा, धूप, नैवेय, खंड, लइ, वत्ती, फल, शुड़ श्रादि 
से पूजा करे । इसमे पलादि से पूजा है न फ ष्यान-- 
बरह्मणो दशेमे पुण्ये दशनात्‌ स्पशैनं वरं 
स्पशैनादचैनं श्रेष्टं धतस्नानमतःपरं ॥ ७० ॥ 
-श्र्थ- ह्म का दृशंन पुण्य है, दशन से भी स्पशेन पुय $, श्नौर 
चले से भी पूजना श्रेष्ठ टै, चौर धूत स्नान अति शष्ठ है। 
नैरन्तेथैण यः इुयौत्‌ पं संमाभेनाच॑नमू । 
युगकोटाशितं सार ब्रह्मलोके महीयते ॥म० ना०्र १७॥ 
श्र--एक पक्त तक यदि को निरन्तर बरह्मा के मन्द्र ओँ मा्‌ 
देवै तो एक अरर युग तक ब्रहम लोक भे रहता है} | 
कई बार पौराणिक कह दिया करते है कि यह फल श्द्धा से 
` अक्ति कले से मिलता है । यह भी इनका कना ठीक नहीं| श्रगले 
श्लोक भ तिला €-- 
कपटेनापि यः यात्‌ नहशाला सुमानद्‌ । 
समासैनादि पै कम सोऽपि तत्‌ फलमामयात्‌ ॥२७॥ 


७४ भूरतिपूना मौमासा 
चरथ--जो कोई कपट छल से भी तरतमा के सन्दर मेँ कडु लेपन ` 
अदि देता ड उको भी वहीं फल्ल मिलता डे जो एक श्रदा 


से करते बाले को मिलता ईै। इते यद पौरारिकों क! कथन 
गलत है किं श्रद्धा बालि को ही मिलता है। 
कल्पकोटिसहसरस्तठ यत्‌ पपं सदार्चितं । 
पितामहघरतस्नान दहत्यरिखिन्धनम्‌ ॥५२॥ 
र्थ कंरोडों कल्पो मे जो पाप संचित किया दै बह रह्मा फो 
घी से स्नान कराने पर सब दर होजाता है इसी प्रकार पुरणं मँ 
अनेक स्थान मे सान, साजेन, चमन, घूप, दीप, वेद्य, मदिर 
बनाना, दीवा जलाना आदि वातो का बड़ा माहातम्य लिखा 2 । इन 
माहास्म्ों के होते हए पौराणिको का यह कनौ कि हम मूरति 
की पूा नहीं करते उसमे व्यापक परमात्मा की पूजा यानि 
ध्यान्‌ करते है ठीक नहीं । गर ये मू्ि का ध्यान करते तो 
लेपन श्दि का इतना माहात्म्य नहीं लिखना चाहिये था, किन्तु 
ध्यान का लिखना था । 
(४) य॒दि राप सवेन्यापक परभासमा की पूना कते है तो परल आदि 
मेँ भी परमार है, फिर ईधर को प्रसन्न करने के लिये फूल 
सूतिं पर क्यों चति है १ हाथ, मत्ये आदिमे भी शर है उख 


को क्यों जोडते वा सुकते है । इस पर कई पौरारिक कहा 
के है कि रोटी भे भी परमात्मा है चौरं दातो म मी. क्षि 


करैनसी नोट ओौर.रर्तिपूना | ५५ 


दंत से रोटी क्यों चबति हैँ सामग्री मे भी परमात्मा. दै, ऊलल 
भूसल भे मी पिर उसको क्यों दूते दै । यहां मी.पौराणिक 
लोग छल से काम तेते दै । जैसे पौराणिक मूरति ` के परमातमा 
. फो प्रसन्न कएने ॐ किये उस प्र्‌ पल वदना श्रादि काय॑ 
कैरते हे । यदि आये समाजी मी रोटी को दात पर दांता फे 
परमात्मा को प्रसन्न करने के किये चदे, तब उनके लिये 
यहं शंका हो सकती है किजबे रोटी वा दूत दोनों भे परमामा 
है तोठुमरेदी को दतिं प्र क्यों चदि 
युक्त्या से सिद्ध है कि पौराणिक मूरति मे व्यापक शर का 
ध्यान वा पूना नहीं कसते, किन्तु मूरति की पूजा कते दै । 
अश्न--दधर के सवैन्यापक होने से मूर्ति मे मी है.फिर मूर्तिपूजा 
से च्रायैसमाजी क्यो षबड़ते है ! 
उत्तर--जब हमारे सम्पूणं शरीर घा हृदय मे भगवान्‌ विद्यमान्‌ 
है तो हमको क्या अव्यक्ता है कि हम मूरति की पूजा करे! 
दूसरी वात यह दै कि मूरति भ परमात्मा होने पर भी ईर 
का साक्ातूकार कने वाला हमार श्ात्मा उसमें नदीं दै इस 
लिये मूर्तिपूजा ठीक नदीं । 


करैन्सी नोट ओर मर्तिपजा 


भश्च जैसे एक कारा के टुक्डे पर दिसी, राजा सदारजा. फी । 


७६ ूिपूजा मीमांसा 


मुहर यानि सकी तस्वीर श्रादि देने से बह कीमती नोट हो 
जाता दै । इसी भकार मूर्तिं पर परमात्मा की खुह्र होने से 
वहं पूजनीय दोजाता है 1 

उक्तर-(१}जितने कागन ऊ नोट निकाल जाते दै उतना ही सोना चांदी 

सरकार को जमा करना पडता टै जव कोई चाहे उन काराङ़ं 

का सोना चांदी ले सकताहै। इस लिये वह कारनं की 
कीमत नहीं किन्तु सोने चांदी की है] इतने पर भी लोग इनका 
बिरोध करते है । 

(२) आपके पास इस बात ऋ स्या परमाण है कि मन्दिर मे र्खी ' 
हृद सूति पर परमात्मा की सुह्र लगी हुई है जव तक आप 
यह्‌ सिद्ध नदीं करते कि परमात्मा ने इन मूर्तियों पर मोर 
लगाई है तब तक श्रापकी वातं मानने ॐ योग्य नदीं । 

(३) जाली नोट वनाने बाला ओल्ाने मे डाल दिया जाता है। 
पौराणिक लोगों ने सी देवी भागवत क कथनानुसार ये सब ` 
जाली नोट मूर्तये ्रपने पेट भरने के क्ये वना है इसलिये 
वश्य जेलयवाने मे दले जार्वेगे । 

-( देखो पृष्ठ, पुराण प्रकरण ) 
बादशाही के धदलने से उनके काराज के नोट नही चलते 


टांगानिका से जमेन का राज्य जनेपर दल्ये के द्ये कागज ॐ 
नोट निकम्मे हो गये । | 


` सर्वैन्यापक परमातमा यर चृूहै ५७ 


` परमात्मा के शरीर की पूजा 
अश्च--मूर्तिं परमात्मा का शरीर है देदकी पूजा से ददी प्रसन्न 
होता है इसलिये मूर्तिं पूजा टीक दै । 


उत्तर--न्याय दशन म लिला दै-चेन्दियाथाशरयः शरीरम्‌। 
जिसमे चेष्ठा करना, न करना, उलटा करे की हरकत, इन्द्रि 
वा निषयों ॐ ग्रहण करते की शक्तिका जो श्रथष्ठान दो उस 
को शरीर कते दै मूर्तियों म कोई भी शरीर फा लक्तण नदीं 
पाया जाता इसलिये बह शरीर नहीं । शौर सूतिं परमाला 
का शरीर है इसके लिये तारे पास क्या परमाण है ! क 
कट्‌ दिया करते दै पृथिवी थस्य शरीरं एथिवी परमातमा का 
शरीर है हम सिद्ध क राये दँ कि जहां परथिवी श्नादि परमात्मा 
` का शरीर बतलाया वदां रूपकालंकारः दै । दूसरी बात यद 
है कि यहा प्रथिवीको शरीर कहा हैन कि मूतिं को। यदि कहो 
मूरति मी तो परथिवी दै तो इसे सवे पूना का प्रसंग चायगा। 
जितने संसार म पार्थिव पदार्थं भले दुरे दैः उन सव फी पूजा 
कयौ नहीं कते १ इस लिये यह निरा ढकोसला दै । 


सर्वव्यापक परमात्मा ओर चृहे 


अश्र-्ाय समाजी जो यद्‌ कदे ह कि अरा सूति परमाम 
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का शरीर है तो उस पर चे आदि जव दृते है तो उनको 
मारती क्यो नहीं १ जब श्रायं समाजियों के स्ैन्यापक प्रमा- 
स्मा सव छु होता है च्नौर वह किसी को ङ्घ नदीं 
कंहता तो भूतियों के विपय सें यद शका क्यों १ 

उत्तर--आयसमाजियों का . परमातमा पौराणिक रिवकी तरह 
कीं किसी राक्तस को वर दान देना, वही राकस पावती 
के लेने का च्राप्रह्‌ करता है तो उस से लडाई करना, डरे 
मारे भाग कर नैपाल मेँ छिपना, जव स्यं उसको न मार सके 
तो विष्णु की सहायता लेना, कभी प्रसन्न होकर बर देना, 
कभी वैल पर चद्कर हाथ मे त्रिशूल लेकर लड़ना अदि 
कायं नदी करता इस लिये आर्यो की यह शका ठीक है किं 
जब वह्‌ च्रपने शुत् को मारतादहै तोउन चसे को जो 
मूर्तियों वा मूर्तयो के जेवर को चुरते है क्यों नदीं मारता { 
चृहे कौन से योगराज दँ जो उन को शुखं नदीं कहता । 


निराकार सा ध्यान 


अश्च--जन परमात्मा निराकार है उस की को मूति नदीं तो 

ध्यान कैसे कर सक्ते है! प 
उत्त--भ्यान. नाम दै चिन्तन का । चिन्तन निराकार चीज का 
भी दोतता दै। शब्द्‌ निराकार दै किन्तु उ को सुनकर सव 
सलुष्य चिन्तन कसते हँ जितने भी सांसारिक पदाथ है उनके 


खामीजीका फोटो ७६ 


वरा जो श्रानन्द सुखं वो दुःख मिलता है वह निरंकार होता 
है किन्तु सम्पृश ससार उसका चिन्तन करता है } परमातमा 
- श्रानन्द खरूप है तो वंह भी निराकार ही होगा चौर सका 
` चिन्तन भी हो सकेगा । 
स्वाभीजी का फ़ोटो 
भश्च --यदि श्ायैसमाजी मूरति पूजा नदीं मानते तो दयानन्द 
जी की मूर्तये क्यों समाज मन्दरो मँ लगाते है, स्या यह मूर्ति 
` पूजा नदीं ॥ 
उत्तर- रायै समाज जड मूरति पूना शच विरोधी है न कि चित्र 
कला वा मूर्तिं निमोणविय्या का । कीं श्रायसमाज की 
पुस्तकों मे यह नदीं लिखा कि स्वामी दयानन्दं चादि महा- 
पुरपों की मूर्तियों पर धूपं दीपादि चाने से सक्ति हो 
जाती है। 
अश्न--यदि खामीजी की. मूति नदीं पूजते तो उसकी वेकती 
` “ केरे से क्यों घवराते हं ! 
उत्तर- जो महोपुरषों की मृति होती है वह हमारी सम्पत्ति 
है, अगर कोई मटुप्य हमारी किसी चीन फो विगाढृता दै 
तो खामाविक ही है,.हम उस "पर कोपित होते दै यदि कदे 
करि यदि फो दूसरा दमी केरे तो उसकी. भी मूता दै 
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जो श्रपनी सम्पत्तिको व्यथ तष्र करता हैरेसे मूतेफो 
रिक्ता देना भी इमाय काम दै । दूसरी वात यदह है कि जव 
घर मँ रक्ली किसी महापुरुष की मूर्तिं वा चित्र को वालक 
देतैगे तो उसके जीवन चरित्र पटने वा उसकी -वनाई पुस्तक 
फो देखते से उन को लाम होगा । 


नकशुा ओर मूर्तिपूजा 


अश्च ञे नकश को देखकर असली पहाड़ घा नदी श्रादि 
काक्ञान वालको को दो जाता है इसी प्रकार मूरति फो देख 
कर परमात्मा का ज्ञान होता टै । । 

उन्नर- पहाड़ नदी जगल च्रादि सव चीने साकार है इस लिये 
उनका चित्र, नशा वन सकता है न्तु परमात्मा के निराकार 
होने से उस का चित्र नदीं घना सकते । 


काल ओर मूत्तिपूजा 
भरश्न- जसे काल के निरंकार होने पर भी साकार धड़ सें 
निराकार काल का ज्ञान दोता दै इसी प्रकार सूति से परमासा 
का ज्ञान होता है। 
उत्तर-- सम्पण सार की विचित्र सवना फो देखकर यह्‌ ज्ञान 
. होता ह कि इष. सार के वनाते बाला सरब्ञ परमात्मा है 


साफार फी मूर्ति ८१ 


हस से मूरति पूजा षा परमात्मा की मूति सिद्ध नहीं दोती। 
ईश्वर की ति को देख कर परमात्मा का क्वान होता दै मूर्तिं 
को देखकर जिस साकार ब्रहम रादि मटुष्य की मूर्ति है उका 
वा कारीगर का ज्ञान होता है परमात्मा का नदीं! दूसरी वात 
यह ह कि जसे टकटक करके घड़ी काल का ज्ञान कराती दै 
वैसे मृति नदी । बन्द घटी से काल का ब्नान नहीं होता ! 


साकार की मृतिं 


अश्न हम साकार परमात्मा फ मूर्तिं वनाते है निराकार फी 

नदीं । 
उत्तर- मूर्ति दो दी ्रवस्थाशनो मे हो सकती है । 

` १) किसी चीज के अणु (द) पहले श्रलग २ दौ, फिर उनको 

कदा कर दिया जावे तो उसकी स्थूल शक्ल घन जाती है । 

(२) जीवकी तरह श्चगर परमात्मा शरीर धारण करे तो उसकी 

मूतिं बन सकती दै । श्रगर परमात्मा के णु माने जावे 

जव बह श्रु मिल कर साकार परमात्मा बना, तब न कौ 

छो किसने मिलाया ! रं मिलकर साकार परमात्मा षनने से 

पहले परमात्मा नहीं था । षनी हृद चीज़ विगड़ती है, जव श्वणु 

च्रलग २ हयेजार्वेगे तब भी परमात्मा नदीं र्देगा । इत्यादि 

ुक्तियो से श्रणु्ों से परमातमा का बनना सिद्ध 

नदीं होता । शरीर धारण वदी क्ता ६ जिसके शुम धशुम 


पर 
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कर्मं हो, तव फ़ल भोगते के लिये शरीर मिलता है परमातमा 
ऊ पसे क नदीं होते जिनके लिये उसको शरीर धारण 
करके उसका फल भोगना पडे श्रौर उको फल कौन युगता- 
वेगा १ बेद में सप्र लिखा है कि वह कर्मो के फल को नहीं 
भोगता । जो शरीर धारी होगा वह्‌ हमारी तरह युख दुःख 
भोगने बाला होने से परमात्मा नदष हो सकता सं बात 
को अधिक विस्तार से अवतार मीमासां पुस्तक मे लि गा। 
परायः यदी युक्तिये पौराणिक पेश किया करते है जिनका 
उत्तर मते दे दिया है । 





चौथ अश्याथ्‌ 
वद शरोर मूर्तिपुजा 


परमात्मा के नाम 


शास्ार्थो मे पौराणिक पण्डित कह दिया कते है कि भायै. 
, समाजियां को पुराण के प्रमाण न देकर वेद्‌ के प्रमास 
मूर्तिपूजा ॐ खण्डन कले के लिये देने चिरे इस लिये 
, भँ इस प्रफर्ण मे वेद्‌ के प्रमाण देकर यह्‌ सिद्ध कंग कि 
वेद्‌ गे कदी मी जड़ मूर्तिपूजा के प्रमाण नकष, मिते इससे 
विरद्र श्रयीत्‌ मू्तियूजञा खण्डन के वहत" प्रमाणः नीचे 
 उदूत करिये जति है। 
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तदेषाभनिस्तदादिस्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा । 

तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह ता आपः स प्रजापतिः।।य०अ ०३२ ०१॥ 

धर्थ--वदी नदय ज्ञान खरूप दने से अग्नि, प्रलय काल म 
सब का ग्रहण करे बाला ने से रादित्य, अनन्तवल वा 
सब ऋ धारण करने वाला होने से वायु, आनन्द खरूप होने 
से चन्द्रमा, शुद्ध दने से शुक्र, सव से बड़ा होने से रहम, स्वै" 
व्यापक होते से यापः सब प्रजाँ का स्वामी होने से प्रजापति 
है। श्रग्नि श्रादि नाम सुख्यतया परमात्मा के है तथा 
गौएतया अग्नि रादि जड पदार्थो फे हैँ क्योकि जैसा प्रका- 
शादि परमात्मा कर सकता दै वैसा मौतिक च्ग्नि आदिका 
दीं । इसी बात को ऋग्वेद मे स्ट किया है- 
इनदरं मवरं वरुणमश्रिमाहुरथो दिव्यः स सुपो गरधान्‌। 
एकं सद्धिमाः वहुधा वदन्त्य यमं मातरिशवानमाहुः॥ 


~ 6 ऋ० १। १४६ ॥ 
श्रथ--एकर दोने पर भी विदान लोग इनदर, मित्र, वरुण, श्रग्नि, 
सुपण, दन्य आदि छरनेकं नामों से परमात्मा फो पुकारे ह । 
स लिये इस मन्ते मे भौतिक अग्नि आदि को प्ररमात्मा 
नदीं बतलाया किन्तु म्नि च्यादि ईश्वर फे नाम है । वेदान्त 
‡ दशन के प्रथम चछध्याय, म . इस: बीत को. भली रकार से 
सिद्ध किया है कि च्राकाशादि परमात्मा क नाम है ।.ङ्घ 


परमासमां को सरूप ८५ 


` उदाहरण नीचे देता द- 

“श्राकाशस्तन्लिगात्‌!"--जिन ततया भ यह लिखा है कि 
श्राकाश से सम्पूणं संसार फी शत्यतति हद दै वदी आनन्दमय है 
वहं काश का चरथं जड च्रोकाश नदीं किन्तु परमार है । 
करयोकि यह लक्तण ईश्वर म दी घट सकता दै । “अत एव 
च प्रः" वे० अ०१पा१जहांप्रणकोदष्िताक्हाहो 
वहं उसका अथै जड प्राण नदीं किन्तु परमात्मा है। इसी 
प्रकार इस प्रकरण मे सिद्ध कियादैकि जहां २ श्रभनि बायु 
श्मादि को छष्टि का कतौ, हतौ, आनन्दमय श्ादि बतलाया 
है वहां २ इन नामों स परमात्मा का प्रहण होता दै चभ 
श्रादि जड़ पदाथ का नहीं । इस किये पौराणिक लोगों का 
यहु कथन ठीक नहीं कि इस मंत्र मे भौतिक अभि आदि 
परमात्मा के साकरार रूप का वरन किया दै । 


परमात्मा का सवस्य 


` व यहं प्रन होता है कि चम्नि चादि नूम वाले परमात्मा 
, का खूप क्या.दै { अतः दूसरे मंत्र मे कडा दै ` 
उस को पकड़ा नहीं जासक्ता-- , 
सर्व. निमेषा -जङ्निरे वियतः. पुर्षादंधि । 


-नेनमूष्व न मध्ये. परिज्मत्‌ . ॥ ० .३२।.२॥ 


८६ भूतिपूजा मीमांसा- 


र्थ प्रकाशमान परमात्मा से कालावयव प्रकट होते है, ऊपर 
नीचे वा वीच मे कोई भी उसको पकड़ नहीं सकता । अव 
प्रशन पैदा होता है कि उसको उपर नीचे बीच मे से क्यों नही 
पकड़ सकते ? इस वात का उत्तर तीसरे त्र मे दिया दै- 
उतकी मू नहीं हे । 
न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महश । 
हिरण्यम इत्यप मा मा रिष्छषीदित्येषा 
यस्मान्ने जात॒ हत्येषः ॥ य० ३२ । ३॥ 
श्रथ जिस परमात्मा का नाम सब से बड़ा वायश स्वल्प है 
उसकी कोद भतिमा मूर्तिं शकल वा तोलने का साधन नदीं 
है । इस वात को सिद्ध करने के लिये इसी त्र मेँ य० श्र 
२५ १०--१३ वा य० अ० १२। १०२ तथाय०्त्र०८्मं० 
३६। ३७ कै प्रमाण प्रतीक रूप से दिये हैँ जिना पृश 
मत्र देकर नीचे व्याल्या की जाती है । 
हिरण्यगभेः समवतेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक रासीत्‌ । 
स दाधार एथिवीं चयाशुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
य° २५।१०॥ 
शर्थ--जो सम्पू कायै जगत्‌ ॐ उत्मन्न होने से प्रथम एक 
दी ससार का परति विद्यमान था, जिस सूर्यं॑विद्ुत्‌ श्रादिं 
सम्पृशे पदाथे मौजूद दै जो प्रथिवी वा द्युलोक को धारण 


परमोसा.का खरूष. ¬ , 


करता है, उस भगवान्‌ की हम भक्ति करे । 

यजुर्वेद क तीसरे भत्र मे इस मत्र का प्रतीकरूपम स 
परमाण देकर यह्‌ सिद्ध किया है कि परमासमा की मूर्ति नदीं 
होती । यदि परात्मा की मृतिं होती तो उको स्थूल साकार, 
भार बाली होने से किसी न किसी आधार की; च्रवश्य 
आवश्यकता होगी 1 वह द्युलोक वा प्रथिवी लोक को धारण नदीं 
कर सकती, बिन्तु जितनी मूरतिये मन्दरो मे रखी है वे सब 
पृथिवी के अधित दै । इस भंत म परमात्मा को प्रथिवी च्रादि 
लोकों क धारणे करते वाला बतलाया है । मूति किसी समय 
म उन्न होती. दै, उन्न होने से प्रथम नदीं दयती, इस मन्त्र 
म परमात्मा को सब भौतिक पदार्थौ से प्रथम विदयमान्‌ 
बतलाया दे स से सिद्ध है कि परमातमा मूर्तिं नष । 

तीसरी बात इस भत्र मे यह कदी है कि सूर्यादि पदारथ 
` परमात्मा के श्रन्द्र ह । १३ लाख हमारी प्रथिवी ञसे गोले बन 
"तब एक सूयं वनता इ । एप अनन्त सूये जिस ` परमात्मा 
विद्यमान्‌.है उसकी मूति नरी हो सकती । 


मा मा हि सीजनिता यः पृथिव्या 
यो वा दिवम सत्यधमी व्यानट्‌ | 
` यृ्वापरचन््रः प्रथमो जजान - 
कस देवाय हविषा वियेम ॥ य° १२.।१०२ ॥ 


~ मूतिपूज्ा मीमांसा 


्रर्थ--जिसने लोक वा प्रथिवी लोक को उत्पन्न किया है, जिसके 
नियम अटल है जो चन्द्रादि लोकों को उन्न करके उनमें 
व्यप्र हो रहा है उस भगवान्‌ की हम भक्ति करं वह्‌ हम को 
श्रपते से प्रथक्‌ न करे । 
इस मन्त्र मे यद वतलया है कि परमातमा संव लोक लोकान्तसे ` 
भ व्यापक है । उसी मे सव लोक उत्न्न विये है । सूति वा मूर्तिमान्‌ 
सम्पूणं लोको मे व्यापक नदीं रो सकता, इस लिये परमातमा फी 
कोर प्रतिमा नहीं । 
यस्मान्न आतः परोज्योपस्ति 
य श्राविवेश शुवनानि विश्वा । 
प्रजापति प्रजयासष्णरराणय- 
त्रीणि ज्योतीषि सचते स पोडशी ॥ य०८।३६॥ 


श्र्थ--जो किसी कारण से उतपन्न नहीं हुता अथवा जिससे उत्तम 
कोई वस्तु नदीं है, जो सम्पू लोर मेँ उ्यापक है, जो सम्पूरणं 
संसार को अनेक प्रकार के पदार्थं दान देता दै, इच्छा, पण, 
श्रद्धा, प्रथिवी, जल, चम्नि, वायु, ्राकाश, इन्द्रिय, मन, चन्न, 
वीयै, तप, मन्न, लोक, नाम ये १६ कलार्य उसी परमात्मा 
म विद्यमान दै । - 
इस मन्त्र मे यद्‌ बतलाया है फि वह्‌ परमेश्वर पैदा नहीं हृ, 

उससे उत्तम श्रौर उष्टं कोद पदाथ नहीं है । . 


प्रतिमा का अर्थ ८६ 


.* जितनी मूर्तय मन्दिरौ म रखी हैउनसे उत्तम रूप, र, वख, 

आभूषण, लम्बाई, चोदाई आदि वातं भ चनेक मूर्तये मिल 

, सकती है । अौर ये सब चैदा हई ह, इस लिये परमातमा की को 
मूति, कार, शकल नदीं है । 

यदि को पर्न करे कि जन परमात्मा की कोई भूतिं नदीं 

तो उसका ध्यान घा चिन्तन कैसे हो सकता है {इस बात का उत्तर 

इसी मन्त्र मेँ दिया है । यस्य नाम महवशः जिसका नाम स्मरण, 

राज्ञा पालन ही महायश है । योग मे लिखा दै “तउ्जपस्तद्थ- 

भावनम्‌” परमात्मा के शनोदम्‌ नाम का जप अथात्‌ उसके रयै की 

आवना करनी चाये । मन्त्र ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका चिन्तन 
नाम स्मरण दै न कि मूर्तिपूजा । 


परतिमा का अर्थं 


पररन--इस मन्त्र मे प्रतिमा काश्य उपमानया मान, सदश है। 
परमात्मा ॐ बराबर संसार मे कोई नहीं दै । इस लिये आयै- 
समाजियों का इस" मन्त्र मे मूतिपूजा का निषेध बतलाना 

ठीक नहीं। 
, उत्तर प्रतिमा शब्द का अथ॑ मूति होता है इस बात छो पौराणिक 
मानते है ्देवतप्रतिमा हसन्ति इस प्रमाण मे सब पौराणिको 
े प्रतिमा शब्द्‌ का रथं मूर्ति किया है तो त्रापके पासइस बात 


मूर्तिपूजा मीमांसा 


काद्या प्रमाण है, कि प्रतिमां क्थ सूतिं न किया जावे यदि 
श्राप कहें कि महीधर च्रादि ने इसका एेसा अथ नहीं किया ! 
महीधर आदि का भाष्य.हमारे लिये प्रमाणं नहीं । दूसरी 
चात यह है किं अगर ्रापके करे के मुताविक्र प्रतिमां का 
श्रथ उपमान, सदृश लिथा जावे तो मी परमात्मा की, मूर्तिः 
सिद्ध नहीं होती । जितनी श्रापने मन्दरो मे मूरतियं र्खी 
ह उनके सश वा उनसे श्नच्छी अनेक मूरतिये मिल सकती 
है । उनके लिये कडँ उपमार्ये दे सकते हैँ । आपके शरीर 
धारी अवतारो क लिये घनश्याम यानि बादल की तरह काला 
श्रादि अनेक उपमा पुरणं मेँ मौजूद है । जो देदधारी बा 
मूर्तिमान्‌ हो उसके तुल्य कोई नही होत।, यह्‌ वात गलत 
ड, यह्‌ वात केवल निराकार परमेश्वर मे ही घट सकतीं है ! 


क्या परमातमा गम स अताहे! 


अ्न--य० वेद्‌ के ३२ श्र० के चौथे मन्त्र मेस्पष्ट ही लिला 


है--कि परमास्मा गभ म आता है वा जाहिर होता है। 


उत्तर--इस प्रश्न का उत्तर हम विस्तार पूर्ैक अवतार मीमांसा 


प्तक ये देओ यहां इतना ही लिखना काफ़ी § कि "जातः का 
रयै पैदा होना नहीं है, किन्तु परमात्मा संसार. को बना कर 
उसके द्रा रुष्य के हदय मेँ प्रकट यानि उसका ज्ञान 
होताहै। ` । ४ 


अन्य की उपसना न करो ६१ 


शयं होता प्रथम परयतेममिदं ज्योतिस्य सर््थषु । 

अं सं जहे भरवश्नानिपतोऽमतयसतन्वां वधेमोनेः ॥ 

| ऋ० ६।६॥ ४॥ 

र्थ--यह सम्य संसार को दान देने वाला दै प्रथम इसी 

„ अमृत नाश रंहित व्योति को देखो ! दूसरा जीवात्मा टै 
जिस क होने से शरीर बहता है। इस मन्त्र मे यह सष 


कहा है कि जीवे के शरीर होता है परमात्मा के जब शरीर 
ही नदीं तो उसकी सूतिं नदीं बन सकती । 
वे ज्योतिनिहितं दशयकं सनोजविष्ठं पतयतूसतः 
विश्वे देवाः समनसः सकेता एकं रदुमभिवियन्ति साधु ॥ 
` ऋ०६।६।५॥ 
छर्थ-- परमेश्वर रेव सत्य ज्योति चित्‌ कै" सुखे स्वरूप रथात्‌ 
सच्चिदानन्द है। सम्पुरै विद्वान्‌ उ एकं हीः की उपासंनो 
करते दै । इस म॑न्-मै.परमात्मा को सच्िदानन्दं बतलाया टै 
^“ भूतिं वा मूरतिमान्‌ कमी सच्चिदानन्द नदीं होता ।. ,. 


अन्य की उपासना न कये 


माचिदन्यद्िशैसत सखायो मारिपिएयत 1 इश्रभित 
स्तोता इृषशं सचारुते थुरुस्क्था च शयत ॥ 


६२ | ूर्तिषूना मीमांसा ` 


ञर्थ--अयिःमितो ¡ इन्द्र परमात्मा के सिवाय किसी दूसरे की 
सतुति मत करो ! दूसरे की स्ुतति करफे मत मरो उसी भगवान्‌ 
की बारंबार स्तुति करो । 
इस मन्त्र्मे खट इस बात का वर्णन है कि परमात्मा के 
सिवाय किसी दुसरे की स्तुति "मत करो, किन्तु पौराणिकं जिन 
शेक देवी देवताच्रों की पूजा करते है वे परमात्मा नदीं इस 
लिये मूर्ति पूना अचित है । 
ईश्वर निराकार 
इन्द्र. किल. श्त्या अस्य वेद 
सहि जिष्णु पथित्‌ ष्ठयीय । 
आन्मेनां एवन्‌ अच्युदो शुवदू 
गोः पतिरदिवः-सननजा अप्रतीत ॥ ऋ० १०।११।३॥ 
शर्थ--बही परमात्मा .भक्त की स्तुति को सुनता दै, .जयशील है 
विष्ठन्‌ क लिये रास्ता दिखलाने वाला, वही वेदवाणी का 
देने बाला, निविकार इन्द्रियागोचर अर्थात्‌ इन्द्रियों से नदीं 
दीखता । भूतिं विकारी वा इन्द्रियों से दीखती है इस लिये 
परमात्मा नहीं । उपर्युक्त प्रमाणो म सिद्ध दो गया दै कि 
वेदो भ मूर्तिपूना विधायक मंत्र नदीं है वित्तु मूतिपूजा के 
सरडन के अनेक प्रमा मिलते दै ॥ इतिशम्‌॥ 


भी 
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